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भारत का आथिक शोषण 
( लेखक डा० पट्टाभि सीतारामेया ) 


भारत में अंग्रेजी राज' के यशर्वी लेखक, कमवीर 
श्रीयुत सुन्दर लाल जी मृत्न पुस्तक के 
सम्बंध में लिखते हैं- 

कांग्रेस वर्किंग कमेटी के योग्य मेम्बर डाक्टर बी० पट्टामि 
सीतारामैया देश के बड़े से बड़े राजनैतिक नेताओं में से हैं | बह 
छथ शास्र और राजनीति शास्त्र के भी पूरे परिडत हैं। उन्होंने 
अंग्रेजी में इन विषयों पर कई छोटी छोटी अच्छी किताबें 
लिखी हैं| उनकी "]० [८णा०ं० (गावुपध्नएण [77095 ०० 
पफ छ869 शिजा6 4.0., अभी हाल में प्रकाशित हुई है । 
इसमें उन्होने पिछले १५० वष के अन्दर हिन्दुस्तान में अंग्रेजों 
की आर्थिक नीति का खाका खींचा है ओर नमक के महसूल, 
कपड़े के व्यापार, रुई की चुंगी, ओटावा का मशहूर समझौता, 
रेल, जहाज, कोयला, सिक्के, नोट, टकसाल, विदेशों के साथ 
छुंडियावन, बटद्ठा, डाक महसूल, बड्ू, चेक, बीसा कम्पनियां, 
बिजली, फौज वगैरा के बारे में अंग्रेजों की नीति जो शुरू से रही 
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है और जो अब तक है उसे साफ २ और तफसील के साथ २ 
बयान करते हुये यह दिखाया है कि किस तरह इन सब महकमों 
के इन्तिजाम में भारत के साथ खुला अन्याय किया जाता है. 
ओर किस वरह इस देश से ज्यादा से ज्यादा धन लूटना दी 
अंग्रेज़ी राज्य का सब से बड़ा उद्देश्य है। इस आथि क नीति 
का ही नतीजा है कि केवल एक कपड़े के ही वन्धे मे जब कि 
सन्‌ १८०३ तक एक गज कपड़ा भी विल्लायत से भारत में न 
आता था इस समय हमारा यह धंधा करीब करीब चौपट 
है, हमारे करोड़ो कारीगर भूखों मरते हैं और हमारा बाजार 
विल्ञायती कपड़ो से पटा पड़ा है। लेखक ने यह भी दिखाया 
है कि सन्‌ १९३५ में जे नया कानून पास हुआ है इसके अनु सार 
'कहा जाता है कि शासन के मये अधिकार भारतवासियो को 
दिये गये हैं. उसमे भारत की इन आशिक बेड़ियों को और 
ज्यादा जारो के साथ कस दिया गया है। और आइन्दा के लिये 
इसका पूरा.इन्तजाम कर दिया गया है कि हिन्दुस्तान का अपना 
व्यापार या अपने उद्योग धन्घे उससे ज्यादा पनपने न पार्वे 
जितना कि अंग्रेज़ी कौम के लिये जरूरीःहै और भारत की यह 
भयंकर लूट बराबर जारी रहे। मेरी यह पकऊी राय है ओर 
जबरदस्त ख्वाहिश है कि हर भारतवासी जे अंग्रेजी पढ़ सकता 
है इस पुस्तक को पढ़ ले । जे अंग्रेजी नहीं जानते वह किसी 
हिन्दुस्तानी भाषा में उसका अनुवाद पढ़ सकें तो जरूर पढ़ें । 
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विषय-प्रवेश 


भारत अनेक अज्भुभवों के बीच से होकर गुजर रहा है जिनका सामना 
अन्य देशों को नही करना पडा। जहां शेष संसार मे प्राचीन और 
आधुनिक विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां और राष्ट्रीयताएं हैं जो उनके 
साग्य-निर्माण पर पूर्ण नियंत्रण रखती है, भारत इस बात में बे जोड़ 
है कि राष्ट्र रूप में उसकी समान प्रगति और उसकी पुरातन सभ्यता 
विदेशी आक्रमणों के प्रहारों द्वारा आक्रान्त हुई हैं, और इस कारण 
उससे सुक्ति तथा उद्धार पाना ही भारत का सब से पहला काम रह 
गया है । विस्तृत रूप मे और अधिक गहराई तक जड़ जमाए हुए इस 
विदेशी बंधन से मोक्ष पाने के प्रयत्न के कारण ही विचारों और इृष्टि- 
*कोणों सें विरोध उठ खडे हुए हैं--नर्म और भिक्षक वृत्ति के सांग, 
जिनका १६२० तक अनुसरण किया जाता रहा, अब छोड़कर एक युद्ध 
कला की नई योजना, और युद्ध की एक नई ही पद्धति का अवलंबन 
किया गया अतएव यह स्वाभाविक हो था कि ऐसी युद्ध-नीति और युद्ध 
की कार्य-कारिता के संबंध में संदेह ओर कठिनाईयाँ उठाई गई होतीं 
ओर इसमें भी किसी को संदेह नहीं हो सकता कि थे अधिक से अधिक 
ईमानदारी ओर सच्चाई की भावना से ही उठाई गई होंगी । इसलिए 
पिदेशी शक्ति का सामना कर सकने का उपाय विवाद का विषय ही 
नहीं हो गया है, बल्कि उस युद्ध का लच्य पदार्थ ही भीषण विवाद 
का केन्द्र बन गया है, जो विदेशी शक्ति को श्रधिकार-च्युत करने और 
उसकी जगह वह स्थापित करने के लिए करना पडता है, जिसे हस 
सब लोगों ने संक्षिप्त रूप से स्वराज्य शब्द से संबोधित करना स्वीकार 
किया है। वास्तव से दोनों बातें एक ही संघर्ष के दो प्रदर्शन है। हम 
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भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को हिंसा मार्ग से निम्न करेगे वा अहिंला 
सार्ग से ? यह इतनी व्यापक समस्या है, कि इसमें यह आलुषगिक 
समस्या भी सन्निविष्ट ओर अतभू त है कि नया स्व॒राज्य क्या रूप घारण 
करेगा । उच्च स््रराज्य के रूर का अनुमान करने में कोई कठिवाई नही 
हो सफतो जो भारत में एक खूनो क्रान्ति द्वारा स्थापित किया गया होता 
अथवा वद जो सत्याग्रह के प्रयोग और श्रहिंसा की शक्ति से स्थापित 
किया गया होता । थोडे ही लमय के प्रयोग-फाल में अद्विंसा को ठोख 
सफल्ञता प्राप्त होने पर भी नई पीढ़ी के एक दुल्न को इसकी शक्ति के 
विषय से अत्यधिक सन्देह हो रहा है, ओश्रोर इसलिए वे इसके द्वारा 
निर्धारित निम्नहों की कठोरता कम करने की अधिक समय की संऋलप- 
विकल्प की इच्छा के प्रभाव में पड़े हैं। यह देखने में अधिक कहपना 
की आवश्यकता नहीं कि कोई भी नई शक्ति उस पीढ़ी द्वारा तुरन्त 
मान्य नही होती जिनमें उसका तुरन्त ही प्रचार हुआ होता है। जब 
भाप के इजिन का अ्रविष्कार हुआ तो उसके जन-प्रिय होने में समय 
लगा। आज भी गआमीण जुलाहा उस उडन-ढरकी को सदेह की दृष्टि 
से देखता है, जिसका प्रयोग उस्के हाथ के करधे में किया गया है । 
ऐसे भी लोग हैं जो श्राज भी रेलगाडी, स्टीमर ओर हवाई जहाज द्वारा यात्रा 
करने में भय खाते हैं। वास्तव में ये श्रक्तर घोख। दे जाते है । क्योंकि 
क्या हस आए दिन रेलगाडियों के लड जाने, दूसरे दिन जहां के 
पानी में डूब जाने, श्रोर तीसरे दिन हवाई जहाज के हट फूट कर गिर 
जाने का समाचार नही सुनते ? फिर भी समय के साथ इन वाहनों की 
ल्लोक-प्रियता बढ़ती ही जाती है। इसी तरह ऐसे लोग थे जिन्होंने 
मिट्टी के तेल का चिरागू जत्लाना स्व्रीकार न किया जब इसने रंडी के 
सेल के दिए का स्थान लिया, और न गैस को ही स्वीकार करना चाह्दा 
जब इंसने मिद्दी के तेल्न का स्थान ग्रहण किया और अंत में बिजली 
पर नाक भो सिक्कोडा जब इसने तेल और गेख दोनों को पीछे कर दिया । 
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अंतर्राष्ट्रीय भाग्य-निणंय मे निर्णायक शक्ति रूप में पाशविक बेले-के 
लोग इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि उसकी जगद्ट अहिंसा के लेने की 
सम्भावना को हमारा हृदय स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं सालूम 
होता । एक आक्रामक ओर निश्चित शक्ति के रूप में अहिंसा एक पूर्ण 
दुर्शव है ओर इसकी युद्ध-नीति का विकास प्रयोगों के बाद प्रयोगों के होते 
जाने पर होता जायगा जो वास्तव से सत्य के प्रयोग बन जाते है । 

चस्पारन १६०७ ई० से इस तरह का एक प्रयोग था | तब १६१८ में 
खैरा, १६२१ में बोरसद, १६२७ में गुरु का बाग, १६२८ में बारदोली, 
उसके बाद १६३० का महान नमक सत्याग्रह, १६४८ में हरिजनोद्धार 
तथा अंत से १६६७-३४ से चारा-सन्षा-कार्य-क्रम सत्याग्रह के चिरस्थायी 
सिद्धान्त के स्फूतिंदायक संरक्षण सें कार्यान्वित हुए। यह बया चत, यह 
पूर्ण स्फूरित दर्शक अभी अयोग काल से है, किन्तु इसने जो सफलता 
प्राप्त की है, वह भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य ऐसी प्रबल-शक्ति के सामने 
भी अ्रपनी शक्ति और कार्य-शक्ति को प्रमाणित करता है। तब गान्धी- 
बादु की जगह दूसरे वादों को स्थान देने की क्या आवश्यकता है जो 
योरप को छिन्न-भिन्ञ कर रहे है ? 

जब हमारे समाजवादी बन्घु समाजवादी रूप की शासन-ध्यवस्था का 
बड़े ज़ोर से समर्थन करते हैं तो हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि 
क्या यह केवल बेबसी की बात न होगी क्योंकि यदि क्रान्तिकारी 
अ्रहिंसा का ध्रत नहीं ग्रहण करते और ब्रिटिश शक्ति को हिंसा द्वारा 
पराभूत करते है तो उन्हें जनता से न तो यह पूछुने की आवश्यकता 
होगी न वह पूछुगे कि स्वराज्य की शासन-प्रणाल्ली कैसी होनी चाहिए । इसके 
विपरीत यदि हम अहिंसा श्रोर सत्याग्रह द्वारा अपनी ही शक्ति से विज्य प्राप्त 
करने में समर्थ होंगे, तो हमें अधिक सन्देंह में रहने की आवश्यकता 
न होगी क्योंकि जब हम समाजवादी सिद्धान्तों का पुनरुद्धार करगे जिन 
'पर भारतीय समाज ने अपनी प्राचीन नीव अच्छी तरह ओर यथार्थ रूप 
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में स्थापित की थी तो इसे उसे आधुनिक अवस्थाओं के अचुरूप बना” 
लेना होगा जिससे केवल अधिकतम सख्या के व्यक्तियों को श्रधिकतम 
सुख ही न सिले, बल्कि भारत के पत्येक छुरुप, खो ओर बच्चे को सानव- 
सुरखों की आवश्यकताओं का अल्प परिसाण निश्चित करना पडेगा | इन दोनों 
लच्यों के मध्य इस अतर को सक्षेप से आधुनिकवाद ओर गाधीघाद का 
अंतर कह्ठा जा सकता है। गांधी जी ने जीवन का कोई नया सिद्धान्त 
नही निकाला है, बल्कि आधुनिक समस्याओ्रों मे केवल प्राचीन सुलम्कावों 
का पुनः प्रयोग किया है। उन्होंने भारत को आदर्श नहीं प्रदान किया 
है बल्कि साधन प्रदान किया है। आदर्श पहले से ही युगों से विद्यमान 
था । हा उस पर मेल अवश्य बेठ गई थी और वह उस बर्बादी के 
कूढा कर्कंट से भर गया था जिससे डसे भूतकाल से फसल जाना पडा था । 
वास्तव से वह था। वह् लोगों की दृष्टि से ओमल हो गया था किन्तु 
उचित मार्य से खोज किए जाने पर उसका पुनः अनुसंघान द्वो सका । 
जिसे हम गाधीवाद कहते है, वह इसी आदर्श का पुनः कथन है जिसमें” 
आधुनिक युग की सभी परिवर्तित स्थितियों के अनुसार कुछ हेर-फेर कर 
दिया गया है । इस आदुश की मुख्य विशेषताए इस पुस्तक के छृष्ठों 
में दी गई है जो प्रायः लेखों का पुनम्ुद्गण है जो पिछले सात वर्षो" से 
लिखे गए थे। ये समाज के दो रूपों का स्पष्ट अतर चित्रित करते हैं 
जिनसे से एक में सामाजिक-आर्थिक रूप से विभाग किए गए हैं जिनमें 
अनेक वर्गो' मे भी सर्वदा शक्ति का सामजस्य स्थापित रहता है और 
दूसरा समाज अनवरत बहाव की अवस्था से है ओर जिसमे चिरतन विश्वास 
की धाराए जीवन की कडाही में प्रतिस्पर्दा और हिंसा की ज्वाला के ऊपर 
उबल रही है ओर उनमें नीचे की पते अपने ऊपर की पर्तों' तक पहुँचने” 
और फिर उससे भी ऊपर उठने का प्रयत्न करती हुईं ज्ञोर मारती भर 
दबाव डालती हैं। आज पुक सर्व-शक्तिशाली राष्ट्र और सानव व्यक्तित्व 
के मध्य संघर्ष है। हम इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि 


[ ७ ] 
«2. 
“पारस्परिक सहानुभूति और सहयोग के आधार पर स्थित सेमाजिक- 
रचना ही उदार पंथ वालों के स्वार्थ, व्यक्तिदादु और सर्वशक्तिमान', 
राष्ट्र के उत्पीडूक साम्रहिकवाद का एक्र मात्र सुलझाव है।? “उदार 

यँथी पूंजीपतियों के श्रनियंत्रित व्यक्तिवाद”ः ओर “समाजवाद तथा साम्य- 

वाद द्वारा व्यक्तिगत अधिकारों के पूर्ण लोप?” के मध्य हमें कुछ सीसा 

तक व्यक्तिगत जायदाद का अधिकार स्वीकार करना पड़ेगा, साथ ही 

झुख्य उद्योग-धंधों ओर उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयीरण करना होगा 
क्योंकि व्यक्तिगत जायदाद की बुराई का इत्लाज उस घुराई के विरोध वा 

अतिबंध मे है न कि अधिकार का ही ल्लोप करने में । 


भारतीय राजनीति में समाजवादी भावनाओं का विकास थोड़े समय 
से हुआ है, सत्‌ १६१८ ई० में जब लखनऊ के स्व-दुल सम्मेलन में 
पं० जवाहर लाल नेहरू ने समाजवाद पर विस्तृत भाषण दिया तोः 
उसे सुच कर अ्रवध के ताहलुकेदार घबड़ा गए, जिनके प्रतिनिधि वहां 
पर मौजूद थे ओर इस कारण नेहरू रिपोर्ट मे यह दुफा जोड़नी पड़ी 
कि बेध तरीकों से प्राप्त जायदाद मात्रिकों के आधीन ही निश्चित रूप से 
रहने दी जायगी । मार्च १६३१ ई० के गान्धी-इर्विन समझ्ोते की सहान 
घटना द्वारा सत्याग्रह की उल्लेखनीय सफलता प्रदर्शित होने के बाद 
मार्च १६३१ ई० में करांची के कांग्रस अधिवेशन में एक सामाजिऊ-पआर्थिक 
कार्य-क्रम बनाया गया, जिससे ज्वार की वृद्धि को विश्वाम मिला, किन्तु 
१६३२ से सबिनय अवबज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ होने ओर भारत मे अंग्रेजों 
द्वारा असदिग्ध भाव धारण किए जाने के कारण जेल्ल, से लोटे हुए. 
अंग्रेजी शिक्षित वर्ग के कैदियों मे अहिंसा मे अविश्वास और डदासीनता 
छा जाने के कारण समाजवाद ओर साम्यवाद का एक शुष्क कार्य-क्रम 
कार्यान्वित् करने की बात उठी, जो सत्याग्रह के विपरीत साधनों के प्रति 
स्पष्ट पक्तपात द्वारा पूणं किया जाने वाला था। इतिहास की भौतिछछ 
व्याख्या सत्य ओर अहिंसा के रहस्यमय और आध्यात्मिक सिद्धान्तों के- 


ड़ 
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आत्मा-कला, और सौदर्य सयोगवश केवल भाववाचक शब्द हैं, 
साधारण आदमी को वे कोई ठोस चीज नही जान पड़ते | वास्तव मे 
उनको आज की सभ्यता के मिथ्या तक में फसे लोगों की अपेक्षा 
निपढ व्यक्ति अधिक समझता है | पश्चिम ने कलों की मार 
और पूर्वी सादगी, सौदय, पविन्नता तथा आध्यात्मिकता के प्राचीन 
आदशों के ऊपर होड़ से 'शिक्षा! और 'सस्कृति! शब्दों को संघर्ष, 
पैसे और शक्ति वाले सबसे मोटे आदमी की ही दूसरों के मुकावले 
विजय, शक्ति तथा प्रतिद्वन्दिता आदि का पर्यायवाची बना दिया है। 
देश ने अपनी प्राचीन प्रतिमा को फेक दिया है और विचित्र देवताओ 
को पूजना प्रारम्भ किया है, हमको नित्य विदेशी चीजे इस्तेमाल 
करना, और पश्चिमी विचारों में दूबना सिखाया जा रहा है। 


शिक्षित भारतीय का घर 


इन अवस्थाओ मे राष्ट्रीयवा परिहास की बात हो गई है| हमे इसके 
प्रमाण की आवश्यकता नही | हम शिक्षित भारतीयों के घर में जाकर 
देखें तो उसके घर बार, पहने ओढने, तथा खाने पीने तक की चीजें 
सभी विल्ायत की बनी दिखाई पड़ेगी | घर के सजावट की सब चीजें, 
बच्चो के खिलोने, आदि सब विलायती होगी | घर का सब ढाचा, 
रहन-सहन विलायती होगी | 

उन्हें सबेरे से शाम तक विल्लायती चीजो को इस्तेमाल करते हुए 
हम नित्य देख सकते हैं | कघे, त्रश, साबुन, वेसलिन, बटन और चेहरे 
में लगाने की नफासत की सभी चीजें, मोजे, मोजेबन्द, क्लिप, बटन, 
पेटी, कालर, ठाई, बूट, हेठ, प्याले, प्यालिया, चम्मच, काटे, चीनी 
मिट्टी के बतन, चाकूकेची, सब विलायती होंगी | विलायत की बनी 
खाने पीने की चीजें, उदाहरणार्थ, फ्रास का कहववा, आस्ट्रेलिया का 
दूध, जावा की चीनी, चेशायर का नमक, इगलैंड की चटनी मुरब्बा, 
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खाना बनाने का चूल्हा प्राइमस स्टोव तक बिल्कुल विलायती होगा | 
भोजन की सामग्री ओर उसके तेयार करने के सब सामान सिफ पानी 
छोड़ कर विलायती ही होगे। पानी की जगह भी विलायती तरह 
त्तरह की शराबे शिक्षित, पश्चिमी दिमाग वाले व्यक्तियों के गले उत- 
रती हैं। डीज लालटेन और पेट्रोमेक्स वत्ती, कलई के वतन, धातु 
चमकाने के त्रासो पालिश विलायती दिखाई पड़ेंगे | आमोद-प्रमोद की 
चीजों में हाकी स्टिक, टेनिस रेकेट, क्रिकेट और चैडमिन्टन के बैठ, 
पिंगपांग गेंदे, तथा ताश विलायती ही होंगे | कागृज, कलस, दावात, 
निब, चश्मा, फीता, तोलने की मशीन, आदि विलायती ही होंगी | 
मेज, कुर्सी, शीशे के फ्रेम आदि भी विलायती लकड़ी और तख्तों के बने 
होंगे । फर्श को बनाने वाले संगमरमर तथा चीनी मिद्ठी के टुकड़े और 
खपड़ेल विलायती, ताले, सिटकिनी, कबजे, पढें, छड़ी, छाता, चित्र, 
हारमोनियम, झरमोफोन, रेकाड, सारंगी, पियानो, आदि भी विदेशी 
ही होंगे। कपड़े लत्ते, दवाएं, बच्चों के खाने की चीजें, उस्तरे, 
व्लेड्स, मक्खन, संरक्षित फल आदि भी विदेशी ही होंगे। इतना ही 
नहीं हम लोगो के गरीव मजदूरी पेशे वाले लोगों के घरों में भी 
विलायती चीजों की भरमार मिलेगी । आरी, वसूला, हथौड़ा, निहाई, 
सुई, तागे, सीने की मशीन, चाकू, केची, आदि सब विलायती चौजें 
होंगी । धनी घरों की मोटर, लारियों, हवाई जहाजों आदि की तो 
वात ही दूर है । 


कलों की मार 


हम लोगों की लड़ाई असल मे बड़े पैमाने के उत्पादन से है 
जो धनी को तो और घनी बनाता है ओर गरीब को और निर्धन | 
हमारा लक्ष्य धनी के पास और धन पहुंचाने और गरीब के पास 
की बची रकम भी छीनते जाने का नहीं है। किन्तु कलों का यही 
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नतीजा होता है । एक उदाहरण लीजिए | एक बोरा धान हाथ से 
कूटे जाने पर उसे कूटने वाली तीन औरतों को फी आदमी एक सेर 
चावल और एक आना मज़दूरो मिलती हे | उनका काम मुश्किल 
होता है किन्तु मन उचाटने वाला और बहुत देर का नहीं होता। वे 
तीन बजे तड़के आकर दिन के तीन बजे काम खतम कर छुट्टी पा 
जाती हैं। छुट्टी पाकर वे गाती बजाती, गप शप करती खुशी खुशी घर 
जाती हैं | इस तरह हर एक औरत अपनी मिहनत की कमाई से खुद 
अपना, अपने पति का तथा दो बच्चों-कुल चार आदमियों का निर्वाह 
करती हैं | इस तरह एक बोरा धान ३ >८ ४ वा बारह प्राणियों के निर्वाह 
का साधन है | 

अब कल की बात लीजिए | धान कूठने की एक मिल रोज़ ६०० 
बोरा धान कूटती, फटकती है | उसमे कुल ४० मज़दूर और एक 
आदमी की पूजी लगी होती है | ४० मज़दूरों का अ्थ ४० » ४ अर्थात्‌ 
१६० आदमियों से हुआ जिनका निर्वाह उनकी मज़दूरी से होता है। 
यदि ६०० बोरे हाथ से कूठे गए होते तो केवल १६० आदमियों की 
जगह ६००८ १२५ अर्थात्‌ ७२०० आदमियों का निर्वाह हुआ होता 
किन्तु मिल के कारण करीब करीब सात हज़ार आदमियों के निर्वाह का 
साधन मारा गया और उसकी जगह मिल के अकेलें मालिक को मुनाफा 
मिला और शेष रुपया पेट्रोल, तेल वा कोयला, टैक्स, रिश्वत, कलो में 
लगी पूजी के व्याज, पुराने पुजों की जगह नए पुर्जे लगाने के खर्चे 
ओर कल की निरंतर घिसाई मे पूंजी की कमी होने से ही खर्च हुआ। 
इस तरह मिल के मालिक को पूंजी की जगह और रुपया मिला और 
विदेश के उस व्यापारी को अधिक मुनाफा मिला जिसने कल बनाई। 
इस तरह कपड़ों की मिलों, हजारो अन्य चीज़ों को तैयार करने वाली 
कलों की बात समझी जा सकती है। सवाल यह उठता है कि क्या कलों 
का बहिष्कार करना आवश्यक है और क्‍या ऐसा कर सकना संभव है। 


राष्ट्रीया और समाज की रचना प्‌ 


विचित्र सत्य 


जब गांधी जी ने ग्राम-उद्योगों ओर हाथ की कारीगरियों की प्रथा 
प्रचलित करना प्रारम्भ किया तो लोगों ने बड़े विस्मय से पूछना शुरू 
किया कि क्या कहीं बैलगाड़ी मोटर गाड़ी की दोड़ में ठहर सकेगी | 
हम लोग कलों के युग मे रहते हैं, जिसमें उद्योग ध्धों की भारी दौड़, 
विदेशों में निर्यात के लिए चीजों का उत्पादन, मंडियों की खोज, 
राजनैतिक प्रभाव, साम्राज्यवाद तथा सेनिकवाद की धूम है | एक के 
बाद एक का नंबर आता है। पाश्चात्य देशों ने मडियों की खोज में 
उपनिवेश, अधीनस्थ राज्य, अपने स्वार्थो' और प्रभाव के क्षेत्रों और 
रखित राज्यों की स्थापना की है। किन्तु इन सब का कुछ भी स्थायी 
फल नही निकला है । ये सव उसे विनाश की ओर ही ले जा रहे हैं । 

युद्ध जो पूर्व और पश्चिम में समान रूप से ही भाग्य-निर्णय का 
अतिम अस्त्र माना जाता है, आर्थिक रूप से निष्फल सिद्ध हुए हैं। 
इस शताब्दी के पहले दशक में ही श्रीयुत नामेन एऐजेल ने भविष्य- 
वाणी की थी युद्ध में विजित की अपेतक्षा विजयी देश की - अवस्था ही 
अधिक खराब होगी। यह कथन विरोधामास जान पड़ता है किन्तु 
फिर भी इसमे एक चिरस्थायी सत्य हे। और मानों इस कथन की 
सत्यता प्रमाणित करने के लिए ही पिछला महायुद्ध हुआ था | 


पिछले महायुद्ध मे फ्रास और इशगलेंड को भारी विजय प्राप्त हुई 
थी ओर उन्होने जमनी से कऋतिपूर्ति पाई थी किन्तु ऐसा करने से उन्हें 
कोई लाभ नहीं हुआ | इस बात का अनुमव जर्मनी को १८७१ में 
हो चुका था जब उसने विजयी होकर फ्रास से क्षतियूति ली थी। 
क्षतिपूर्ति के लिए. जो चीजे जमनी द्वारा फ्रास को मिल रही थीं वे 
या तो फ्रास में खुद तैयार होती थीं वा फ्रास मे इंगलैंड से तैयार 
टोकर आती थीं। नतीजा यह हुआ कि फ्रांस को कोयला और कले 
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तो जमनी से मुफ़ मिलने लगी, अतएव बाज़ार मे उघल पथल मच 
गई। फ्रास और इगलेड के कारखाने तो बंद रहने लगे, वेकारी बहुत 
अधिक बढने लगी और जमनी के कारखाने रात दिन खुले रहने लगे, 
वहा वेकारी का कोई सबाल ही नहीं था, लंदन में जहा बेकारो की 
सख्या युद्ध समाप्त होने पर १० लाख थी, वहा बढ़ कर २७ लाख 
तक पहुँच गई ओर वेकारों को सहायतार्थ दी जाने वाली रोजाना 
८१ लाख रुपए की रक्षम सरकार की जेब से निकलने लगी अर्थात 
तीन अरब रुपए वार्षिक केवल बेकार वृत्ति रूप में दिए जाने लगे | 


आधुनिक पाश्चात्य अर्थनीति 


युद्ध-सगठन वा सैनिकवाद के ये फल हैं। शान्ति के समय का 
संगठन औद्योगिकवाद हैं, सैनिकवाद जिसका अग्रदूत है किन्त॒ इंगलैंड 
के लिए. औद्योगिकवाद भी सेनिकवाद की अपेक्षा अधिक लाभकर 
महीं सिद्ध हुआ | हम यहा पर इगलेंड की आर्थिक अवस्था पर कलों 
के कृप्रभाव के परिणाम का अव्ययन करेंगे | सन्‌ १७८३ ई० में भाप 
के इजिन के आविष्कार होने और यात्रिक बल का उद्योग-धे में 
उपयोग होने के बाद से पश्चिमी देशो ने उतनी तेज़ी से उद्योग-घंधों 
की गति तेज करने की कोशिश की है जितनी उन्हे मडिया मिलती 
गई हैं, ओर विदेशों मे निर्यात के लिए. माल तैयार कर वे पूर्व में 
मंडी की तलाश मे निकले हैं। अब हम यह देख सकते हैं कि पूर्व 
ओर पश्चिम की जन संख्या में बराबर का अनुपात है क्योंकि अकेले 
भारत वर्ष और चीन में शेष ससार के बराबर ७५ करोड़. की आबादी 
है। पश्चिमी देश माल तैयार कर एक दूसरे की होड़ में पूर्व में 
चैयार माल खपाते रहे हैं और चीन जापान अपने शिल्प धधों की 
बर्बादी वर्दाश्त कर पश्चिम की कलों द्वारा तैयार चौज खरीदते रहे 
हैं जो इगलेंड, फ्रास, जमेनी, कनाडा, जेकोंस्लोवाकिया, सयुक्त देश 
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अर अन्य देशों में तैयार होती रही हैं | 


स्वावलंदी अथनीति 

पूर्वी देशों मे ज्यो ही राष्ट्रीय चेतना जाग्रत हुईं त्यों ही उन्होंने 
इन विलायती चीज़ों के आयात के खतरे को महसूस करना प्रारम्भ 
किया, ओर भारतवर्ष के पिछले अहिंसात्मक आन्दोलन ने आयात 
का खतरा ही नहीं बतलाया बल्कि आयात रोकने का लाभ भी दिखा 
दिया | जब निरस््र भारतीयों ने एक बार संसार के प्रबलतम साम्राज्य 
'को झुका दिया और हिंसा के विपक्ष अहिसा, असत्य के विपक्ष सत्य 
ओर अन्याय के विपक्ष न्याय की विजय दिखा दी तो इस पाठ को 
भारत के पड़ोसी राष्ट्र ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटशामिया, अरब 
ओर मिख ने भी सीखा। उन्होने सी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार 
आरम्भ कर दिया । नतीजा क्‍या होगा ? 


यदि बहिष्कार सफल हुआ तो पाश्चात्य देशो को अपना तैयार 
साल बेचने के लिए पूर्व मे मंडी ही नही मिलेगी और वे अपने देशों 
मे ही एक दूसरे से होड़ कर सस्ती वेचने में समर्थ नही हो सकते | 
उदाहरणाथ डीज लालटेन लगमग २ या ३ करोड़ प्रति वर्ष भारत 
मे आती है। ये सब अमेरिका के संयुक्त देश वा जर्मनी में तैयार 
होती हैं | यदि हम इनका मेंगाना बंद कर दे तो वे इन्हे बनाना बंद 
कर देंगे क्योकि योरप का प्राय: प्रत्येक देश ऐसी चीजे अपने लिये 
तैयार करता है। इसलिए उन्हे इनका उत्पादन इतनी सीमित करना 
पड़ेगा जितने की उनके देश में ही खपत हो । विदेशों के निर्यात के 
लिए उत्पादन रोकना पड़ेगा । जब उनके पास निर्यात करने के लिये 
कोई चीज नही रहेगी जिससे वे अपने देश मे आयात की कीमत 
चुका सके तो उन्हें आत्मनिर्भरता का आश्रय लेना पड़ेगा | 


वास्तव से यही स्वाभाविक परिणाम होगा क्योंकि जहा विदेशी 
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७८, 


राष्ट्र मारत॒ में ७२ करोड़ रुपए का कपड़ा निर्यात कर रहे हैं वहां 
भारत अपने इस आयात की कीमत रुई ओर चावल देकर अदा 
करता है | यदि भारत ने कपड़े का आयात बंद कर दिया तो विदेशी 
मुल्क भारतीय रुई को लिवरपुल नहीं मेंगाएगे, चावल न खरीद 
सकेंगे | दूसरे शब्दों में चू कि भारत को लंकाशायर के कपड़े की आवश्य- 
कता नही, इसलिए इगलेंड भारत का चावल नहीं पा सकता | भार- 
तीय चावल भारतीय खपत के लिये ही काफी नहीं है। अग्रेज 
अधिकारियों के कथनानुसार भी सात करोड़ भारतीयों को आधा पेट 
भोजन भी नहीं मिलता । 

इसलिए यदि भारतीय चावल का विलायत में निर्यात होता है तो 
उसका कारण यह नही कि भारत में चावल अत्यधिक है जैसा कि 
लद॒न मे बेठे हुए भारत के हाई कमिश्नर विज्ञापित करते हैं, बल्कि 
इस कारण होता है कि भारतीय कारीगर, कातने वाले, जुलाहे, कपास 
ओटने वाले, छीपी, रगरेज, बढई, मोची, कुम्हार, जहाज बनाने 
वाले, तथा मछली के व्यवसायी---आदि इस युग में अपने शिल्प से 
रोज़ी कमा सकने से वचित फर दिए. गए हैं, इसलिए जब स्वराज्य 
भारत के प्रत्येक निवासी को भोजन ओर बवच्र प्राप्त कराता है तो भारतीय 
कारीगर पुनर्जीवित हो उठगे, और उन्हे भारतीय चावल की आव- 
श्यकता होगी, ओर उसे खरीद सकने में समर्थ होंगे। तब भारतीय 
चावल विदेशों मे निर्यात होने,के लिए नहीं बच रहेगा, और पश्चिम 
को अपना चावल स्वय पेदा करना पड़ेगा। लखनऊ प्रति मास 
७०००० अडे विलायत रवाना कर सकने मे समर्थ न होगा जैसा कि 
वह आज कर रहा है। इसी तरह चाय, कहवा, तेल के बीज भी 
निर्यात के लिए न बचेंगे, और न पश्चिमी देश इसके लिए समर्थ होगे 
कि वे अपना तैयार माल निर्यात कर पूर्व के आयात के माल की कीमत 
चुकता कर सके । 


झट 


राष्ट्रीवा और समाज की रचना पद 


इसी तरह पश्चिम को अपने कारखानों का माल श्पने देश में” 
खपत करने भर को ही तैयार करने के लिए विवश होना पड़ेगा । 
तथा साथ ही अपने लिए खाद्य सामग्री भी स्वयं पेंदा करने में: 
समथ होने के लिए. प्रयत्न करना पड़ेगा। एक शब्द में पाश्चात्य- 
देशों को उसी तरह आत्मनिर्भर होने के लिए विवश होना पड़ेगा: 
जिस तरह भारतवर्ष सदा ( ब्रिटिश, काल छोड़ कर ) आत्मनिर्भरः 
रहा है। 

अभी कुछ दिन हुए, लंकाशायर मिल संघ के मंत्री ने लोगों को 
समभाना प्रारम्भ किया था कि लंकाशायर को केवल दूसरे धंधों में 
पड़ने का ही प्रयत्न नही करना चाहिए बल्कि इगलेड को अपनी खाद्य” 
सामग्री अधिक से अधिक पेदा करनी चाहिए। जब इगलेड इस 
प्रकार स्वावलम्बी राष्ट्र बन जायगा तो वह अपने जंगलों और बाडिकाओं 
को काट और उजाड़ चुका रहेगा जैसा कि उसने पिछुले महायुद्ध के समय 
किया था और उसे भारत से आयात के स्थान पर अनाज स्वयं ही पैदा - 
करना होगा । दूध तथा दूध से तैयार अन्य चीजें दूसरे देशो से मेंगाने 
की अपेक्षा अपने देश मे ही उत्पन्न करना होगा। अन्य पाश्चात्य 
देशो की भी ऐसी ही अवस्था होगी। ऐसी स्थिति हो जाने पर कलोः 
की उतावली गति से चलाने की आवश्यकता तो रह ही नही जायगी, 
किन्तु कलात्मक उद्योग धन्धो के क्षेत्र में कदाचित कलो की बिल्कुल 
ही आवश्यकता नहीं रह जायगी । चरखा और करघा इंगलैंड मे भीः 
उसी प्रकार घर कर लेंगे जैसा नावें से उनका प्रचलन हो रहा है। 
और जहा शेफील्ड मे चाकू केची, स्विट्जलेंड' में घड़िया, वेलजियम: 
में निब, और फ्रास में गोटे के व्यवसाय केन्द्री भूत होकर एक-देशिक- 
व्यवसाय हो गए हैं वहां उनके स्थान पर पाश्चात्य देशों में ग्राम धंधों 
को अपना क्षेत्र विस्तृत करना पड़ सकता है। इस प्रकार के भीषण” 
परिवतन का मतलब वास्तव में उन्नसवीं सदी की औद्योगिक क्रान्ति: 
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"के विरुद्ध दूसरी क्रान्ति करना होगा और तब हम पाश्चात्य देशों में 
आज की अवकाश की भावना और समय के विपक्ष उन्मत्त दौड़ को 
समात्त देखेंगे । 


ठीक आदश 


इस तरह हम पश्चिस में एक ऐसे युग के आगसन की आशा 
“कर सकते हैँ जब एक वार फिर राष्ट्रीय जीवन पर से बुद्धि का प्रमुत्व 
हट जायगा ओर उसकी जगह मनोभाव उचित स्थान ग्रहण करेगा, 
जब कलों का अत्याचार दवा गया दिया रहेगा और शिल्पी का कौशल 
'पुनर्जीवित किया जा चुका रहेगा, जब उत्पादन केवल अपने देश में 
खपत के लिए. होगा, पर-जीवी साम्नराज्यवाद का स्थान स्वावलबी, 
आत्म-निभर राष्ट्रीयता ले चुकी रहेगी, जब प्रतिद्वन्दिता की भद्दी 
भावना मिट गई रहेगी और सहयोग की सुन्दर भावना के लिए स्थान 
बना चुकी रहेगी, जब बाजार की नकली तड़कीली भडकीली चीज़ों की 
चाह की जगह टिकाऊ वस्तुओं का प्रेम आ चुका रहेगा जब सम्यता एक 
“चार फिर डुकड़ो के स्थान पर पूर्ण” वस्तुओं पर आधारित होगी, जब 
राष्ट्र के मेधावी रचनात्मक कार्यों मे योग देने का प्रयत्न करते रहेंगे और 
सहारक साधनों की खोज में नहीं लगे रहेगे, जब विचार और जीवन 
आगिक न रह कर सर्वा गीण हो गए रहेंगे, जब धर्म दिखावट न रह 
“गया रहेगा बल्कि जीवन की स्थायी प्रेरणा वन गया रहेगा और 
अततः जब राष्ट्र विश्व-विजय के आकाक्षी न रह कर परमाथ निष्ठ 
आत्मा बन गए रहेंगे | 


गाँव राष्ट्रीयवा की स्वावलंबी, आत्मनिर्भर इकाई हैं। 


यह सब कुछ अच्छा है और ठीक है| योरप को एक दिन अपना 
आदर्श बदलना पड़ेगा। डेढ सो वर्षों की औद्योगिक क्रान्ति को 
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कदाचित अपने ही मार्ग पर पीछे लोटना होगा। हम को यह भी 
मानना पड़ेगा कि जमनी के युद्ध की तैयारी का कारण उसके पास 
'विदेशों मे बिक्री के लिये मंडी का न रह जाना है। और कोई भी 
ऑआद्योगिक देश उपनिवेश के बिना हाथ पैर रहित लुंज आदमी 
की तरह है | किन्तु प्रश्न यह है कि क्‍या कभी मारत इस रूप में 
“रहा है कि वह स्वावलंबी और आत्म निर्मर रहा हो | हिन्दू समाज 
की रचना का आधार क्या है ! इसी उत्तर पर उस योजना का णेक 
होना निर्भर है जिसे कांग्रेस नेग्राम्य उद्योगो के पुनरुद्धार के लिए 
तैयार किया है | 


हिन्दू समाज 


यह प्रायः कहा जाता है कि हिन्दुओ में धार्मिक और सामाजिक 
'रीतिया और संस्थाएं एक दूसरे में मिली होती हैं। यह बात ठीक है 
पश्चिमी सम्यता के रग में रगे होने के कारण हस लोग व्यवस्थाओं 
ओर संस्थाओं के ऐसे बेमेल संयोग का विरोध करते हैं | किन्तु जब 
हम पश्चिमी पर्दा हटा दे और अपनी प्राचीन संस्कृति का अध्ययन 
करे तो हमें इसके अंतर्गत विचार-शीलता समझने मे कोई कठिनाई 
नहीं हो सकती | यथार्थ बात यह है कि जिसे हिन्दू धर्म कह जाता 
है वह मतों ओर सिद्धान्तों की उसी प्रकार एक गठरी नही है जिस 
अकार हिन्दू समाज रीतियों और सूत्रों की ढेरी नहीं कहा जा सकता | 
'इसके विपरीत धर्म और समाज भारतीय जीवन के जाल के ताने बाने 
की रचना करते हैं और वे स्थूल रूप से हिन्दू सस्कृति द्वारा प्रकट 
किए, जा सकते हैं | यह सस्क्ृति ही हिन्दू सभ्यता की यथार्थ अनु- 
-क्रमणिका है | यह हिन्दू प्रतिभा का विकसित रूप है| यह निस्सदेह 
उस उच्च स्फुरण से रक्षित होता है जो धर्म द्वारा सदा प्राप्त होता 
है। यह हिन्दू समाज का मूल आधार है. जिसने ऊपरी तौर से देखने 


[ चर |] 


स्थान पर युद्ध के भौतिक सिद्धान्तों को ही प्रथम स्थान देगा, और) 
लखनऊ के अ्रधिवेशन में ( अ्रप्रेत्त १६३६ ) समाज और गान्धोवाद 
के संघर्ष ने उम्र रूप धारण किया किन्तु साल भर के अन्दर ही 
फैजपुर ( दिसम्बर १३३६ में ) लोगों ने अनुभव किया कि समाजवाद 
के भी भारतीय-करण की शआवश्यऊता है, और इससे कार््रेल के अधिक 
उग्म भाग तथा युवक दुल् के मस्तिष्क से भी ज्वार की गति में परिवर्तन 
हुआ । फिर भी हस यह नहीं कह सकते कि अरब भी उन्होंने उन तीन 
बातों का अनुभव करना प्रारम्भ किया है, जो समाज का पोषण करती 
है, भ्र्थात कानून, लोकमत ओर व्यक्तितत चेतना वा अन्तःकरण । इनर्मे 
अन्तिम सबसे प्रवल्ष अमोघ ओर सबसे अधिक अचूक है, यह अवश्य 
कहा जायगा छि समाजवाद एक जीवव-यापन के साधन की अपेक्षा 
गोरवन-त्याग रूप से हो अधिक प्रचारित किया जा रह्दा है। और एक 
जीवन का सिद्ध।न्त जो वास्तव में गान्धोचाद है, इस बात को ऐसा अंगी- 
कार करता है, अहिसा की शक्ति स्वीकार कर लेने पर हमारे सामने 
शक्ति वा एक नया ओर अनन्त खोल प्रकट हो जाता है, और इस 
सिद्धान्‍्व को मान कर इसके आधोर पर बना हुआ समाज एक ऐसा 
बिजली-घर होगा जहा पर संचात्रक गान्धी अपने सत्य और श्रहिंसा के 
डायनमों द्वारा अ्रनन्‍्त विद्य त्‌ शक्ति उपपन्न करेया जो पहाड़ों को उखाड़ 
फकेगी और साम्राज्यों को निमृ ल कर देगी, रचनाव्मछ कार्य-च्षेन्र में यह 
मोटर से चलने वाले ट्रेक्टरों की भाति भूचाल-पीढ़ित राष्ट्र के कूडा कबाड़ को 
खोद डालेगा, और उद्धार के मह्दान कार्य को इस प्रकार पूरा करेगा जिस 
से एक आचीन सभ्यता के लुप्त होते हुए लक्षणों में शक्ति और जीवन 
का सचार हो सके | गांधी जी का समाजवादु केवल एक भोतिक शक्ति 
नहीं है बढ्कि नेतिक शक्ति है, जो राष्ट्रीय संसक्षति को पुनः उव र करती 
है जो उपेक्षा के कारण ऊसर बन गई है, तथा अन्दर से सूख कर 
निर्जीव हो गई है ओर बाहर की भोर फालतू हरियात्ली के भर जाने के 


च्षुर म० गाँधी का समाजवाद 


पर हिन्दू शब्द से बोध होने वाली अनेक जातियों का प्रभेद कर दिया 
है किन्तु इसी ने जीवन के बहुसंख्यक विरोधों के मध्य एक यथार्थ 
समन्वय भी विकसित किया है। ये विरोध केवल वर्तमान समय की 
द्वुतगामी कल्पनाएं नहीं हैं, और न वे ठोस विवाद हैं जो जीवन मे 
समय समय पर उत्पन्न होते हैं, बल्कि हम यदि कह सके तो वे उन 
चिरस्थायी मभिन्नताओं में से कुछ हैं जो स्मृतिकारों, दाशंनिकों 
ओर महात्माओ को कठिन समस्या में डाल देती रही हैं। घन का 
विद्या से क्‍या सबंध है, मनुष्य की आध्यात्मिक प्यास का भौतिक 
लालसा से किस प्रकार सामजस्य करना चाहिए ? विश्वामित्र, 
वाल्मीकि और बशिष्ठ में कोन सब से बढ़ा है ? ये इन समस्‍्याश्रों 
में से कुछ हैं जिनका उत्तर प्राचीन हिन्दू समाज के संस्थापको और 
प्राचीन हिन्दू सस्कृति के पूर्व पुरुषों ने दिया था। 


वर्णाश्रम धर्म 


वर्णाश्रम धर्म हिन्दू समाज का मुख्य लक्षण है | भारत के चार 
वर्णों का सगठन उनमे होड़ की भावना मिटाने के लिए; हुआ है, 
क्‍योंकि प्रत्येक वर्ण को अपने ऊपर अभिमान करने का उपदेश दिया 
गया है और वह अपने मे ही पूर्ण प्रजातन्त्र रूप है। ऐसा कोई नहीं 
कहता कि मनुष्य के चार आश्रमों में कभी विवाद खड़ा होता हो । 
वे धर्म के पालन के उसी प्रकार साधन होते हैं जिस प्रकार वर्ण | यह 
है कि चारों आश्रमो को एक व्यक्ति एक ही जीवन में पार कर लेता है 
किन्तु वर्ण को एक ही जीवन में क्रमानुगत अवस्थाओ मे पार नहीं करनाः 
पड़ता बल्कि जीवन के एक चक्र में क्रमानुगत जन्मो में पार करना होता 
है। वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था मे प्रत्येक वर्ण और आश्रम केः 
कतंव्य और कार्य बिल्कुल अलग अलग बटे हैं, अर्थात्‌ उनका प्रथकः 
प्रथक अपना धम है । 
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समय बदला 

अब हमें यह देखना है कि आधुनिक काल में इनकी किस प्रकार 
अधोगति हुई है, और हम उनकी स्थापना नए सिर से कर सकते हैं 
वा नहीं, और यदि कर सकते हों तो जीवन की वर्तमान अवस्थाश्रों 
“का समाज के पुराने संगठन के साथ किंस प्रकार सामंजस्य किया जाय | 
हमने यह देख लिया है कि ब्राह्मण नि्धनता और शान के प्रतीक 
रहे हैं और घन कभी भी ज्ञान का सहगामी वा पुरस्कार नहीं माना 
जाता था। संस्कृति की निस्संदेह मान और प्रतिष्ठा भी होती रही 
है किन्तु यह सेवा के आदर्श की अनुवर्तिनी बना दी गई रही है और 
संस्कृति के पजारियों को राज्य और समाज से आश्रय मिलता था। 
"राजा उन्हें दान देकर निर्वाह कराता था ओर जनता वृत्ति देती थी । 
ब्राह्मण राज्य और समाज दोनों की समान रूप से सेवा करता था और 
एक रूप से जीविका का अधिकारी था। 

सम्पत्ति दूसरे वर्णों को दी गई थी, जायदाद और शारीरिक बल 
“दूसरे ही वर्ण को और प्रत्येक को अपना कर्तव्य धर्म मानने, उसी के 
लिए. जीवित रहने, और उसी के लिए मरने का उपदेश दिया गया 
था | किन्तु समय बदल गया | राजा रानी का संरक्षण नही रह गया। 
हिन्दू संस्कृति का समाज पर प्रभाव नही रह गया और विदेशी शासकों 
मे एक ऐसे दल से, जिसके लोग विद्वान ओर गरीब थे, अपना मत- 
सलब साधने की आवश्यकता अनुभव की । इन लोगो द्वारा अपने कानूनों 
को जनता के सामने रखने और जनता की आकाक्षाएं स्वयं समझ 
सकने के लिए इनसे दुभाषिए का काम लिया । ब्राह्मणों ने बड़ी उत्कञ 
'से अग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर इस रूप मे विदेशी शासकों के हरा एक बार 
विशेष प्रतिष्य और घन प्राप्त किया किन्तु थोड़े ही समय में उन्हें 
मालूम पड़ा कि वे मेभदार में छोड़ दिए गए हैं जहा वे एक तेरते 
डडे के ऊपर पड़े से मालूम पड़े जहा न तो उसके पास डाड़ था, न 
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पतवार, न पाल । शासकों को दूसरी जातियों और वर्णों को आसमान पर 
चढ़ाने मे सुभीता मालूम पड़ा | वे नई शिक्षा के कारण शक्ति, मान, 
मर्यादा, और धन की खोज में अपना पुश्तैनी धधा छोड़ बैठीं और कुछ 
समय के लिए धन-सम्पन्न हुईं । इस प्रकार गाव कस्बों की ओर बढ़े 
धंधों का नाश हुआ, लोगो मे विदेशी शिक्षा, विदेशी उपाधियो, 
विदेशी नोकरियो, विदेशी प्रशलाओ, और पदवियों का नशा फैला जब 
तक कि प्रत्येक जाति और वर्ण ने अपने प्राचीन देश ओर सस्कृति को; 
बेच डालना उचित न समझकका। 


छोटा लोक 


हम एक क्षण के लिए गावों भे चलें और समाज में प्रचलित इसः 
नई बिगाड़ के कारण उत्पन्न की वर्तमान और भूत अवस्था पर विचार 
करें| कुछ समय पहले तक गाव एक संघबद्ध इकाई था, और एक तरह 
से वह अब भी ऐसा ही है | जिस तरह एक शताब्दी पहले था, उतना अब 
सामान्य उत्पादन और स्वार्थों के सम अधिकार चाहे न हो, किन्तु गाव 
अब भी राष्ट्रीयवा की स्वावलबी और आत्म-निर्भर इकाई बने हैं और 
यदि भारतीय राष्ट्र को अपना व्यक्तित्त और अखडनीयता रखनी है तो 
उनको सुरक्षित और स्थिर रखना चाहिए; | हम भारतीय गाव को एकः 
छोटा लोक कह सकते हैं जो प्रायः अपनी आवश्यकता की सभी चीजे 
अपने अदर ही पा जाता है। 

गाव में सब पेशे के आदमी रहते थे | इसलिए, जीवन की अत्य- 
घिक आवश्यकता की सब चीजें वहा मिल जाती थी। दूसरे गावों के 
साथ केवल स[ुमाजिक आनन्द के लिए. ही सम्पक होता था, किन्तु 
कस्त्रो के सम्पर्क से गाव का पैसा वकील, डाक्टर, और आढतिए द्वारा 
खिंच आता है और वहा से शहर, शहर से समुद्र पार चला जाता है | 
प्राचीन समय से हम लोग ससार को अपनी सर्वोत्तम उपज देते थे, और 
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अपने भोजन तथा व॒स्त्र के लिए कर्मी बाहरी दुनियां पर निर्मर नहीं 

रहते थे, किन्तु अफसोस, सब चीजों का क्रम ही पलट गया हम मिख- 
मंगे घसकदे दी रद गए है, भारतवर्ष जहा एक सब से प्राचीन सन्‍य 
देश था, जहा देश भर मे दूध दी की नदी बहती थी वहा यद् विदेश 
की सराय हो गया दे । 


भारत को भारी जन-संख्या का वल्ष 


क्या अब हम अपने समाज का काया-पलट कर सकते हैँ ! इसमें 
बहुत सी कठिनाइया हैं, उनमे से सब से मुख्य देश के लोगों में उत्तन्न' 
असहाय अनुभव करने की भावना है | किन्तु इतना ही नहीं, लोग यही 
नहीं अनुभव करते कि सब शक्ति हमारे द्वाथ से निकल गई है | बल्कि 
उन्होंने अपने भें दासता और हीनता के गुण ग्रहण कर लिए है | 

हिन्दू समाज का अपने सुधार की ओर ध्यान देना उचित ही है। 
ब्राह्षण निराशा पूर्वक पूछता दे कि सरकारी नोकरियों से वचित रहने 
पर उसके भविष्य की क्‍या दशा होगी, मानो सदा विदेशी शासकों की 
अराष्ट्रीय सेवा करते ही उसकी जिन्दगी बीतती आई है । हरिजन 
सोचता दे कि अब तक सबर्ण हिन्दू एक सदी से उससे आगे बढ़े रदे हैं । 
उनको बढ ऊ़िस प्रकार पीछे कर सकता है। हमारा यह कहना है कि 
पुराने समय के हरिजन और ब्रातहण, जो इस समय का हरिजन बन 
गया दे, दोनों को ओर बीच की अन्य सभी जातियों उपजातियों को 
एक वार द्विर उस अवनति की ओर व्यान देना चाहिए जिसमे वे 
सब पिछुली ठदी मे गिर गए हूँ, उन्हें सोचना चाहिए. कि वे, जिस 
हृद तक मुमकिन दो, दिन्दू समाज की सामाजिक आर्थिक रचना का 
पुनदद्धार कर सफते हैं वा नदी | 

आज की वर्ण-ब्यवस्था प्राचीन व्यवस्था का बिगड़ रूप है। यहद्द 
फोर नदी चादता कि विकृत व्यवस्था, जाली सिक्के का दी प्रचलन किया 
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जाय | बल्कि इस व्यवस्था की आत्मा जाग्त करना चाहिए | ब्राह्मण, 
जिसका अभिप्राय आधुनिक समय के सभी विद्वानों से है, अपने बघुओं 
का नेतृत्व करें, सम्पति को विद्या से प्थक कर दिया जाय, शिल्प 
जीवन का पुनरुद्धार किया जाय, गाव राष्ट्रीयता की स्वावलम्बी, आत्म- 
, निर्भर इकाई बन जायें | इतना कर चुकने पर हम भारत का पुनरुद्धार 
- कर चुके रहेंगे। हि 
लोग यह पूछेंगे कि बेलगाड़ी मोटर गाड़ी की दौड़ मे केसे ठहरेगी । 
-यह ठीक है। इस ठुलना का मतलब यह है कि मामूली ग्राम- 
उद्योगों की ओर लौट चलना और ससार में गावों की बहार देख 
सकना भारत के लिए सम्भव नही है जहा पश्चिम-देशों में ओद्योगिक- 
वाद की बाढ़ इतने विकराल रूप में फेल चुकी है। इस बात को 
मान लीजिए.। किन्तु क्या हम एक सीधा प्रश्न अपने सामने रख 
सकते हैं कि जिस देश को आज से कल-कारखानों का जीवन प्रारम्भ 
करना हो वह विलायती कलों का मुकाबला किस प्रकार कर सकता है । 
लंकाशायर के कारखानों की कल्ों का गुप्त भेद बहुत कम लोगों को 
मालूम है जो प्राय; प्रतिदिन परिवर्तित होती रहती हैं, जिनमें नित्य 
सुधार होते रहते हैं जो उसके खास व्यवसायी को ही मालूम होते हैं | 
जब हम कोई कल खरीदना चाहें और कलों को बनाने वाला 
हमें बिलकुल नए ढग की कले ही दे, तब भी उन कलो के तैयार 
होकर यहा खड़े किए. जाने और चालू होने तक में छुः से दस बरस 
“तक लग ही जायेंगे। इतना समय, कल तैयार करने वाले देशो में 
नित्य के आविष्कारों में अबनवरत होड़ के कारण, उन कलों को पुरानी 
अप॒चलित सिद्ध कर देने के लिए पर्यात है | जो कले इगलैंड से भारत 
मे आकर खड़ी होगी, और जो खुद इंगलेड' में ही चल रही होंगी 
“उनके मध्य कितनी अधिक प्रतिदवन्दिता होगी | उदाहरणार्थ एक 
-सामूली कागज की मिल को लिया जा सकता है जो किसी जगह 
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भारत में खड़ी की जा रही हो वह स्केंडिनेविया की कागज की नई 
से नई भारी मिलो का क्या मुकाबला कर सकती है ! इस तरह खड़ी 
की गई हुई असंतोषजनक कमचारियों और अपर्याप्त पूंजी से चालू 
की हुई, कुछ ही पुरानी बन गई आज कौ कलों को विलायत को 
नित्य सुधार और आविष्कार से उन्नत की जाती हुईं कलों के मुकाबले 
हम बैलगाड़ी ही कह सकते हैं । 


भारत की प्रबल शक्ति 


यथाथ बात यह है कि चीन को छोड़कर भारत की भाति ससार 
में कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी जन संख्या उस देश को असीम 
अबल शक्ति-सम्पन्न बनाती है। चीन और भारत ही ऐसे देश हैं 
जिनमे संसार पर शासन करने की यथाथ शक्ति है, किन्तु उनमे इस तरह 
की हीन महत््वाकात्षा नहीं है, वे अपना ही शासन कर सकने में 
संतुष्ट रहेगे | भारत की जन-संख्या के बल द्वारा ही ग्राम-उद्योगो का 
'पोषण होता है और वे कलो द्वारा तैयार चीज़ो के मुकाबले भी ठहर 
सके हैं। इस वात को दुनिया कबूल करती है कि हमारे देश का 
जुलाह्ा मिल मालिकों के मुकाबले अब भी ठहरा हुआ है। असल 
में उसके लिए जो बात सहायक है वह है मुफ्त की मिहनत । 
कारीगरो को जब कोई काम नही रहता, उस समय वह अपने स्त्री बच्चो 
के साथ मिल कर अपनी कारीगरी में लगे रहते हैं, इससे चीज सस्ती 
बनती है, कारीगरो को एक नई चीज तैयार करने की खुशी होती है । 
वह उस कारीगरी को अपनी कह सकने का गौरव अनुभव करता है। 
सारा परिवार एक ही जगह रहता है, उनके प्रेम ओर आचार भंग नहीं 
होने पाते | चीजो की तैयारी में जो थोड़ा अतिरिक्त व्यय बैठ्ता है, 
वह एक सहायताथ धन के रूप मे होता है जिसे देश-भक्त ग्राहक एक 
लोप होते हुए शिल्प के पुनर्जीवन के लिए अपनी खुशी से देता है। 
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इस तरह अल्प-संख्यक धनिक उद्योगपतियों के हाथ में जाकर एक जगह 
संचय होने के स्थान पर धन और मजदूरी का वरावर रूप से बंटवारे 
का निश्चय हो जाता है। ऐसे ही धन के एकत्र सचय होने के कारण 
पाश्चात्य देशों में एक ओर गगन-बुम्बी भवनों और दूसरी 
ओर श्रमिकों की गदी म्ोपड़ियो का जन्म हुआ है। 


नए समन्वय की आवश्यकता 


हमें यह नहीं समभ्राना चाहिए. कि हिन्दू संस्क्ृति और गआरामों के 
पुनरुद्धार का समर्थन करते हुए--वा अधिक प्रचलित शब्दों मे भारत 
में पुनरुत्थान करने के लिए; उद्योग करते हुए--हम सस्कृति, अर्थ- 
शास्त्र ओर राजनीति की खिचड़ी पका रहे हैं | हा, यह बात जरूर हैं 
कि प्राचीन समय में इस तरह का सविभाजन ज्ञात नही था | जीवन एक और 
अविभाज्य है | लोगो के आर्थिक सगठन की रक्षा सामाजिक लोक-मत 
ओर एक उन्नत चेतना के अनशासन के प्रयोग द्वारा होता था | इन दोनों 
को जीवन के रग रग में परिव्याप्त एक धार्मिक आदर्शवाद की कुछ, 
भक्ति से सहायता मिलती थी । 

इस प्रकार समाज की रक्षा केवल कानून के कड़े अंकुश से नहीं 
होती थी, बल्कि एक अत्यधिक उन्नत और सतत प्रभावशील लोक-मत 
द्वारा और इस के ऊपर एक तीत्र सवेदनशील चेतना द्वारा होती थी। 
इस प्रकार जीवन के कार्य भौतिक, वौद्धिक, ओर नेतिक थे, इन मे 
नैतिक का सब से ऊचा स्थान था किन्तु समय की गति ने विपरीत क्रम 
से एक दूसरे के ऊपर के प्रभाव को मिटा डाला है। समाज की रचना 
एक संमय इस महत्‌ सिद्धान्त पर हुई थी कि घन जो राष्ट्र को केवल 
घनी ही नही बल्कि शक्तिशाली बनाता है, उद्योग धधो, बुद्धि, और श्रम- 
जीवियो के कल्याण के लिए. अवसर होता है | यह बात विशेष कर 
उस देश में अवश्य होनी चाहिए, जो ग्रीबो का वास्तविक देश है । 


राष्ट्रीवा और समाज की रचना ९९ 


किन्तु, लोवेल के कथनानुसार, सभी मतों, रायो, और राजनीतिक 
सिद्धान्तो की प्रवृत्ति होती है कि वे जहा एक बार सस्थाओं के रूप में 
व्यक्त हुए होते हैं, अव्यवह्नत हो जाते हैं, क्योंकि जो मुख्य और 
रचनाकारी सिद्धान्त विचार-घाराओ वा शासन-व्यवस्था के भेद प्रभेद रूप में 
विश्लेषित होने के समय क्रियाशील रहता है, अपनी क्रियाशीलता मिटा 
देता है, और जो एक समय चिरंतन चित्त का सजीव निस्सरण था, और 
इतिहास में सुव्यवस्थित रूप में व्यवह्ुत था; केवल बातचीत में आने 
वाला व्यर्थ सूत्र और इतिहासशो के लिए नीरस विषय रह जाता है। 
इस ले खक द्वारा बताई अवस्था हिन्दू सस्कृति की आ पहुँची है। यह एक 
व्यर्थ सूत्र ओर नीरस विषय रह गई है। इसके पूर्व गोरव की स्मृति 
केवल कुछ आस्थाओं, प्रथाओं और रीतिया भे रह गई है। अतएव 
हमे इसके सस्थापकों के मूल उद्देश्यों और लक्ष्यो को जानने के लिए 
पिछली बातों पर विचार करना चाहिए और आज की ठोस बातो और 
लक्षणों को छोड़ कर उन आदर्शों' के वातावरण में पहुँचना चाहिए 
जिसमे इसके अनेक लक्षणों की उत्पत्ति हुईं थी | 

ऐसा करने पर हमे तुरन्त यह अनुभव होगा कि किसी राष्ट्र की 
संस्कृति उसके धार्मिक अभ्युद्य की वाहय अभिव्यक्ति होती है। यदि 
घर्म प्रेरक शक्ति है तो संस्कृति उसका प्रत्युत्तर है। ओर जब धार्मिक 
स्फुरण दुर्बल हो जाता है तो लोगो पर से सस्क्ृति का प्रभाव भी मिट 
जाता है। हिन्दू संस्कृति केवल एक बौद्धिक सूक्ष्मदर्शिता नही है बल्कि 
जीवन की सवागीण व्यवस्था का प्रतिरूप है जिसके अंदर सामाजिक 
नियम ओर नागरिक सस्थाओ का समावेश है जो युगों के प्रहार का 
सामना करती चली आई हैं । 

हम लोगो ने देख लिया है कि किस प्रकार समाज की नीव ही इस' 
का मुख्य विषय रही है और सम्पत्ति तथा विद्या, भौतिक तथः 
आध्यात्मिक के मध्य बड़ी सावधानी से संतुलन स्थापित किया गया 
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था, किस प्रकार आनुक्रमिक सदियो और ओआनुक्रमिक आक्रमणो के 
प्रहारों ने उनका कुछ मी नही बिगाड़ा है, ओर किस प्रकार अवोधगम्य 
रूप से, पिछली डेढ़ शताब्दी के पाश्चात्य सभ्यता के सम्पक द्वारा 
सचारित विश्वासघाती प्रभाव समाज की रग रण मे व्याप्त हो गए हैं 
आर उसकी नीव तक को हिला दिया है | जीवन की विल्कुल व्यवस्था 
ही पलग गई है ओर “उपयुक्त लक्षणों के साथ आदशों' की नई 
व्यवस्था” आ उपस्थित हुई है | सस्कृति और विवेक का स्थान धन 
और शक्ति ने ले लिया है तथा उन्हें बिल्कुल उखाड़ फेंका है | सामा- 
जिक मर्यादा का स्थान ठेकों ने ले लिया है, ओर प्रजातत्नात्मक कहीं 
जाने वाली प्रवृत्तियो ने केवल भेद उत्पन्न करने वाली शक्तिया ही 
खुली छोड़ी हैं | 

अब एक बार फिर हिन्दू समाज को अपनी प्राचीन सस्कृति को ऊचे 
आसन पर बैठने और उसे अघकार और निराशा के गड्ढे में गिरते 
हुए लाखो करोड़ो व्यक्तियों के लिए प्रकाशस्तम॒ रूप बनाने की आव 
श्यकता है। एक नए! समन्वय की आवश्यकता है जो जीवन के प्राचीन 
आदर्शों' के साथ समाज की वर्तमान अवस्थाओ के सयोग को प्रकट 
करे और इसके लिए. एक सस्था बनाने की आवश्यकता है जिसका 
मुख्य लक्ष्य ओर अव्ययन का विषय भारत की तीत्र गति से बिलुप्त होती 
हुईं संस्कृति को पुनर्जीवी करना और उसे भारतीय राष्ट्रीयवा की 
वास्तविक कुजी बनाना हो | 


निष्कर्ष 


हम सब वातो का साराश लिखेंगे। भारत का एक प्राचीन संगठन 
था, जिसमे देश का सब भाग, सभी गाव स्वतः पूर्ण थे। ऐसे संगठन 
का पाश्चात्य ओद्योगिकवाद के प्रहर के कारण लोप हो गया । पाश्चा- 
व्य औद्योगिकवाद का आधार बड़े पैमाने पर उत्मादन और प्रतिस्प- 


राष्ट्रीया और समाज की रचना १०४९ 


डात्मिक मूल्य हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रतिस्पद्धी औद्योगिक राष्ट्रो के 
मध्य संसार की मंडिया विवाद की जड़ हैं। पिछले महायुद्ध के कारयों 
में से एक कारण यही था, दूसरे महायुद्ध का भी यही है । पाश्चात्य 
औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा आकाक्षित विक्रय-त्षेत्र पूर्व के देश हैं। पूर्व में 
आत्म-चेतना उत्पन्न हो गई है ओर वह उस दासता का अनुभव करने 
जगा है जिसमे वह बँधा है। जापान से मिस्ल तक--पूर्वी राष्ट्रों ने 
अपनी मंडियो पर विदेशी चीजों के आक्रमण के विरुद्ध विद्रोह प्रारम्भ 
कर दिया है। इसलिए दो बाते निश्चित रूप से होगी। पूर्वी राष्ट्र 
अपना उत्पादन बदाएगे और जरूरतें कम करेंगे | पश्चिमी अपना 
उत्पादन कम करेगे और खाद्य सामग्री तथा कच्चे माल को स्वयं उत्पन्न 
करने का प्रयत्न करेंगे। इस तरह पूर्वी और पश्चिमी दोनों रेलगाड़ियां 
एक दूसरे के निकट आ रही हैं--इस समय वे क्षणिक रूप से एथक 
दिशाओं में जा रही हैं | 

इसके लिए पूर्व को पश्चिम के सम्मुख आदर्श रखना चाहिये। 
पश्चिम अपने कड़वे अनुभव के बिना नही सीखेगा। पश्चिम कड़वा 
अनुभव कर चुका है और सीखना प्रारम्भ कर दिया है। एक बार 
मुख्य बात समझ में आ जाने पर, व्योरे की बाते पूरी करने में समय 
न लगेगा | 

भारत मे इस काम को हाथ मे लेने वाला बड़ा राष्ट्रीय संगठन 
काग्रेस है | कांग्रेस कभी उग्र रूप का आक्रामक कार्य-क्रम रखती है 
ओर कभी रचना तथा पुनरचना का कार्य-क्रम रखती है। सन १६२२ 
में काग्रेस को १२ अप्रेल, १६३० तक विश्राम का अवसर मिला । 
उसे फिर २० मई, १९३४ से शान्त रहने का अवसर मिला है| इन 
शान्ति के समयो में धारा-सभाओं में जाकर कुछ लोग आदोलन जारी 
रखते हैं | इनमे न पड़ने वाले लोग रचनात्मक काय में लगे रहते हैं। 
ऐसे ही रचनात्मक कार्यों मे पहला काम खद्र का था। पहले लोगो 
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कारण दिखाई भी नहीं पड़ती । 

जब इस देशी रूर में इस समस्या पर विचार किया जायगा तो 
इस बात का तुरन्त अज्ुभव होगा कि भ्रम ओर मजदूरी भारत में बिचार्रो 
के एक विचित्र मिश्रण के रूप में हैं, यद्यपि पाश्चाद्य देशों में वे मजदूरी 
के अपिभाज्य आजुषंगिर अंग हैं । अछ्सर यह अ(ल्ोचना की जाती है. 
कि जब हस इस देश के शिल्प-जीवन की प्रशंघा का बखान करते हैं 
और इसने देश के लोगों को काम देने की जो निश्चित व्यवस्था की 
थो बात करते हैं तो हम केवल श्रम, अश्रधिक श्रम, उससे भी अधिक भ्रम 
से ही संतुष्ट हो जाते हैं । ओर हम अरमिरककों के लिए अवकाश की बात 
ही नहीं सोचते, हमारा दावा है कि हसारी सामाजिक व्यवस्था को 
सुत्न भावना ही भारतीय शिल्प-जीवन में ताने ओर बाने की बात सानव 
डद्योगों में श्रम और अवकाश की घुनावट की तरह है। भारत में केवल 
अ्रम और केवल अवकाश नही है । श्रम अवकाश है और अवकाश श्रम 
है, श्रम कला है, श्रम आनन्द और मनोविनोद है, श्रम कलाकार को 
शआत्मानुभूति ओर उसको आत्मा की शान्ति है। क्रम और अवकाश भार- 
सचीय शिल्पकार के लिए उसी प्रकार विभाज्य नहीं हैं जिस प्रकार उसका 
शरीर और आत्मा । इस विषय के पहलू का अधिक विवरण आठवे 
अध्याय “यंत्रों के दुष्परिणास” में दिया गया है । 

भारतीय समाज के इस सजोव दृष्टिकोण को ग्रहण करने के स्थान 
पर हमे पश्चिम की क्रांतियों के उसके अनेक परिवर्तित रूर्पों में निर्जीब 
अनुकरण करने मे समय नष्ट करने के लिए आग्रह किया जाता है। 
यह अलुभव नहीं किया जाता कि पाश्चात्य देशों में भी एक क्रान्ति को 
'पूर्णा होने में पर्य्याप्त समय लगता है, ओर उसके आगे बढ़ने व पीछे 
हटने की प्रत्येक अवस्था का अनुकरण नहीं किया जा सहझता । क्या 
इमें यह कहने की आवश्यकता है कि एक क्रान्ति की विभिन्न स्थितियों 
ओर रूपों का अनुकरण करना एक पूर्ण सबाक चित्रपट के लाखों चित्रों 
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को यह विश्वास नही था कि खद्दर विदेशी कपड़े को भगा सकने में 
समर्थ होगा । किन्तु खद्दर ने यह लगभग कर दिखाया है। जाश्त 
राष्ट्र की चेतनता होती है और वह सभी राजनीतिक तथा आर्थिक 
कानूनों तथा प्रतिबधो से अधिक प्रवल होती है | 

खद्दर ग्राम-उद्योगो का राजा है। इसने अपना काम कर लिया 
है, किन्तु एक पुनरुत्थान का अग्रदूत होने के कारण इसे' अन्य ग्राम- 
उद्योगो के पुनर्जीवन का भी प्रयत्न करना चाहिये। इसी काम को 
गाधी जी काग्रेस के आदेश से अखिल भारतीय आम-उद्योग संघ? 
स्थापित कर कर रहे हैं | हम यहा पर काग्रेस और सघ के उद्देश्य के 
ग्रस्ताव की प्रतिलिपि देते हैं जो बम्बई में बा० राजेन्द्र प्रसाद के 
सभापतित्व में ४८ वे अधिवेशन में स्वीकृत हुआ था :-- 


कांग्रेस का प्रस्ताव 


चूकि काग्रेस-बादियों के सहयोग से और सहयोग के बिना भी 
स्वदेशी की उन्नति करने का उद्देश्य बताने वाली सस्थाए देश भर में 
खुली हैं और चू कि स्वदेशी के सच्चे रूप के सबंध मे लोगों मे बहुत “ 
अ्रम फैल गया है, और चूकि काग्रेस का उद्दश्य इसके जन्म के 
प्रारम्भ से ही उन्नति करते हुए रूप में जनता मे मिले रहना रहा है 
ओर चू कि ग्राम का पुनर्संगठन और पुनरंचना काग्रेस के रचनात्मक 
कार्यक्रम का एक विषय रहा है और चूकि ऐसी पुनर्रचना का 
स्वाभाविक मतलब हाथ की कताई के मुख्य उद्योग के अतिरिक्त 
चुप्त वा लुप्त होते जाते हुए अन्य ग्राम-उद्योगों को प्रोत्साहन देना है, 
ओर चू कि हाथ की कताई के पुनसंगठन की तरह एक काम केवल 
केन्द्रित ओर विशेष उद्योग द्वारा ही समब है जो काग्रेत के राजनीतिक 
कार्या से अप्रभावित और स्वतत्र रहे, इस लिए श्री० जे० सी० 
कुमारप्पा को गाधी जी के आदेश ओर नियत्रण मे, काँग्रेस के कार्यो 
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के एक भाग रूप में अखिल भारतीय ग्राम-उद्योग सघ”! नाम की 
समिति स्थापित करने का अधिकार दिया जाता है। उपयुक्त समिति 

6 जज ५८ 
उपयुक्त उद्योगो के पुनरुत्था न और प्रोत्साहन और गाबवो की नेतिक 
तथा भौतिक उन्नति के लिये कार्य करेगी, ओर उसे अपनी नियमावली 
बनाने, चंदा एकत्रित करने तथा ऐसे कार्य करने का अधिकार होगा 
जो उसके उद्द श्य की पूर्ति के लिए आवश्यक हो | 


ड्देश्य 


इस सघ का उद्देश्य ग्राम पुनर्सगठन, पुनरचना, जिसमें ग्राम 
उद्योगो का पुनरुत्यान, प्रोत्साहन और उन्नति भी सम्मिलित हे, 
तथा भारत के ग्रामों की नेतिक और भौतिक उन्नति करना होगा । 


प्रिल का कपड़ा बनाघ खादी 


बहुत से लोग पूछते हैं कि खदर और स्वदेशी प्रदर्शिनियों से 
मिल के कपड़े को क्‍यों बाहर कर दिया जाता है और मिल का 
कपड़ा जो स्वदेशी है काग्रेस कार्य-कर्ताओं में पदाधिकारियों को पहनने 
का क्यो अधिकार नही दिया जाता। एक बात यह है कि मिल के 
कपड़े को, जिस को भारी पूंजी का आश्रय रहता है, उसके विज्ञापन 
के लिये कठिनाई से चलने वाली प्रदशिनियो की सहायता की आव- 
यकता नही होती। काग्रेस संगठन में किसी भी निर्वाचित समिति में 
स्थान के लिए. चुनाव में खड़े होने के लिए खद्दर पहनना आवश्यक 
शत है । 

बहुत से लोग मिल के कपड़े में नेहित आर्थिक और नेतिक अमि- 
आय को नहीं समझते | मिल का कपड़ा स्वदेशी हे, किन्तु सभी स्वदेशी 
चीजे गरीबों की सहायता नहीं करती | भारतीय शासन-व्यवस्था सें 
केवल इसी बात को नहीं देखना है कि देश की ब्रिटिश साम्राज्य- 
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वाद से रक्षा की जाय, बल्कि भारतीय पूजीपतियों के पजे से भी रक्षा 
करनी है | 

मिलो का सचालन भारी पूंजीपतियों द्वारा होता है जो गाव से 
कस्बे से मजदूरों को खीच लाते हैं। ओर जब हम मजदूरो के जीवन 
की अवस्था को देखें ओर उसकी अवस्था से तुलना करे जिन मे वे 
गावों मे रहते थे और जहा का बास छोडकर वे कस्वे में पहुंचे हैँ तो 
यह तुलना हमको इतना स्तव्ध कर देगी कि इस पर बड़ी गभीरता से 
विचार करने की जरूरत मालूम पडेगी। 

मिल के मज़दूरों का कोई ऊचे दजे का काम नही होता । उनकी 
रचनात्मक भावना लुप्त हो गई रहती है | वे कोई भी चीज शुरू से 
आखीर तक नही बनाते। वे कल में कुछ लगाते रहते हैं या तागा 
खीचते रहते हैं, या पुलिन्दों की सख्या गिनते रहते हैं या किसी पुर्जे 
पर पानी गिराते रहते हैं; या किसी पुरे मे तेल लगाते हैं, उसे घुमाते 
वा मरोड़ते रहते हैं और इतने मे ही उनका दिन भर का काम खतम हो 
जाता है। शाम को उन्हे सिफे मजदूगी भर की फिक्र रहती है, उस 
काम की तरफ ध्यान नही रहता जो उन्होने किया होता है| वे उस 
जड पदार्थ को जिसका कच्चा पदार्थ बना होता है, एक सजीव रूप 
देकर उसे प्राणयुक्त पूरी तैयार चीज नही बनाए होते । 

इसकी तुलना एक शिल्पकार से कीजिए जो पत्थर के भद्दे टुकड़े 
को ले लेता है और उसे गढकर एक सुन्दर आकार प्रदान किए 
होता है। अथवा जुलाहे की बात लीजिए. जो दिन भर में एक कपड़े 
का टुकड़ा बुने होता है | वह उसका मालिक होता है उसे बेच 
सकता है, कही गिरो रख सकता है, अपने पुत्र की शादी के लिये 
उठ कर रख सकता है। किन्तु मिल का मजदूर दिन भर मिहनत 
करता है और अप्राकृतिक अवस्था तथा सास भी न ले सकने योग्य 
परिस्थिति मे किए. काम की थकान मिटाने के लिए अपनी मजदूरी 
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का तीन चौथाई नहीं तो आधा हिस्सा जरूर ही शराब पीने में खर्च 
कर देता है । मानव शक्ति को जीवन प्रदान करने वाली वस्तु मजदूरी 
की रकम नही है, बल्कि काम का आनंद है। मिल के मजबूर के हिस्से” 
काम का आनंद नही पड़ता | ४ 

नैतिक पहलू पर विचार करने पर हम देखते हैं कि किस प्रकार 
पुरुष अपने ही परिवार की स्त्रियों से भी प्रथक कर दिए जाते हैं और वे: 
दूसरे परिवार की स्त्रियों के सम्पक में आते हैं | मिल में काम करता 
हुआ परिवार एक इकाई, ठोस इकाई नहीं होता जो एक उत्पादक 
कला के सम्पन्न करने में लगा हो, बल्कि खडित रहता है। बच्चे 
तक माताओ की गोद से प्रथक होते हैँ । मिलों में फोजी संगठन होता 
है, किन्तु ग्राम-उद्योगो में णहस्थी की मर्यादा अखडित रहती है और 
उत्पादित वस्तु का स्वामित्व भी बना रहता है। 

लोग मिल के कपड़ों की सस्ती की बात करते हैं किन्तु यह नहीं 
देखते कि जिन चीजों की सस्ती को वे खोजते हैं, बही उनके ग्रीव 
पड़ोसियों की बर्बादी का कारण है। एक मिल जो प्रति दिन ४०० 
पीड कपड़ा, लगभग १५००० गज लम्बा बुनती है| १००० जुलाहों 
को वेकार करती है। कृषि के बाद बुनाई ही सबसे सामान्य धंधा 
है। क्योकि भोजन के बाद जीवन की सबसे आवश्यक वस्तु वस्त्र ही 
है | इसलिए जब हम भोजन और वस्त्र दोनो विदेश से मंगवाने लगे 
तो देश के दोनो मुख्य घंधों को हम बर्बाद कर दिए रहेंगे। इसी 
कारण हम आग्रह करते हैं कि देशी चीजे ही खाई जाये ओर खद्दर ही 
पहना जाय । खद् केवल जुलाहे का ही पीपण नही करता, बल्कि गाव 
की विधवाओं, असहाय अबलाओ, पुत्रहीन माताओ ओर निराश्रय 
वृद्धाओ का भी सहारा होता है। 

छोटी बातो का बड़ा परिणाम निकलता है | इसे हम इस तरह देख 
सकते हैँ | यदि किसी गाव से ३०० चरखे चल रहे हैं तो दो आना 
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प्रति दिन के ह्विसाव से कताई करने वाली औरतों की मजदूरी ४०) 
प्रति दिन और २५ दिन से १०००) हुईं। बारह महीने में इंन 
औरतों की कमाई सिफ चरखे द्वारा १२०००) हो जायगी। और ऐसे 
भी गाव हैं जो कताई की पुरानी दर “) प्रति दिन के हिसाब से पिछले 
१६ वर्षों' मे एक लाख रुपया कमा चुके है | अब कताई की मजदूरी दो 
आना प्रति दिन कर दी गई है| इसलिए उनकी आय दुरुनी हो 
जायगी। क्या गाव की आय में यह छोटी रकम है ? क्या यह उसके 
लिए. भारी बचत नही है ? लोग इस बात का अनुभव क्‍यों नहीं 
"करते ? 

जब मैंने एक जमीदार से यह किस्सा सुनाया कि एक जमीदारी के 
गावो को कताई से कितना लाभ हुआ है तो वह उछुल पड़ा और 
उसने अपनी जमीदारी के गावों मे चरखा चलवाने की व्यवस्था 
'करबाई। बात यह है कि कताई से कमाए हुए धन के चौथाई 
हिस्से से ही किसान देन और जमीदार की लगान चुकता कर सकने 
में समर्थ हो जाते हैं, इसलिए वे अपनी गाढी कमाई की पेदावार को 
रोके रहते हैं और बाजार चढ़ने पर उपज को वेचते हैं जिससे उनको 
काफी दाम मिल जाता है । 

हमने कहा है कि प्रत्येक मिल १००० मजदूरों की रोज़ी मारती है | 
अत्येक धान कूटने की मिल प्रति दिन १४०० परिवारों की रोजी 
अर्थात्‌ ६००० पेटों का खाना छीन लेती है | कपास ओटने का हर एक 
कारखाना प्रति दिन ९६ आदमियो की रोजी मारता है। इस तरह 
लोगों के बेकार हो जाने का लेखा लगाया जा सकता है जो कलो के 
उद्योग-धन्घों की भारी उत्पादक शक्ति के कारण बेकारी में पड़ते 
जाते हैं। 

यह सब मुनाफा कहा जाता है ! कुछ तो घनी मिल-मालिकों की 
जेब मे जाता है ओर कुछ विदेशी व्यापारियों के हाथ में जाता है जो 
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ले बनाते हैं, उसमें जलाने की चीजें, तेल आदि, पुजों' में लगाने वाले 
चिकनाई के तेल, तथा कलो के पुरज आदि देते हैं ओर उससे भारी मुनाफा 
उठते हैं | इस तरह मिले घनी को अधिक धनी और गरीब को अधिक 
गरीब बनाती हैं | मिलन का कपड़ा न प्रयोग करने के लिए. यही विचार 
हैं। जो कोई जुलाहा भारतीय मिलो का सूत लेकर कपड़ा बुनता है, 
वह भी भारत में लगी हुईं विदेशी पूजी की ही इृद्धि करता है। इस 
तरह मिलों का कपड़ा इस्तेमाल करने से ही भारतीय पूंजीपतियो को 
ही मोटा नही बनाया जाता बल्कि विदेशी पूंजीपति मोटे होते हैं और 
मुनाफा विलायत जाता है | 


जो लोग खद्दर खरीद सकते हो उन्हे कभी भी, किसी भी दृष्टि से 
'मिल का कपड़ा नही पहनना चाहिए और जो लोग न खरीद सकते हों, 
उन्हे भी खद्दर का प्रयोग करना चाहिए क्योकि ऐसा करने से पड़ोसी 
"की रोज़ी चलाने में मदद हो जाती है। मिल का कपड़ा सस्ता मालूस 
पड़ सकता है किन्तु खद्दर से आधा भी टिकाऊ नहीं होता | इस तरह 
दामो की कमी-बेशी पूरी पड़ जाती है । एक दूसरा उपाय भी है। जो 
लोग खद्दर पहने वे कुछ छोटा कपड़ा और कम सख्या में पहन 
'सकते हैं। इस तरह खद्दर के कुछ ज्यादा दाम का पड़ता पड़ सकता 
है | किसी भी प्रकार हम खद्दर के लिए जो अधिक पैसा देते हैं 
वह स्वदेश के एक गरीब कारीगर और लुप्त होते हुए शिल्प के लिए 
'सहायताथ दान रूप में होता है, इस तरह इस अधिक ख्च की यह 
शिकायत करने का मोका नही है | 


भविष्य का शत्रु विदेशी कड़ा नहीं है, क्योंकि लंकराशायर 
के कपड़े की मौत हो गई है, वह लुत हो गया है, वह फ़िर 
'फेभी लोट नहीं सकता । लंकाशायर के मिल-मालिक भारतीय 
ज्यापारिक प्रतिनिधि-मंडल के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे 
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थे कि भारत लकाशायर से १७ करोड़ रुपए. का कपड़ा खरीदे, किन्तु 
व्यापारिक प्रतिनिधि-मडल ने, जिस मे नरम दल और मिल मालिक 
थे, इस माग को बिल्कुल नामंजूर कर दिया था और कहते थे कि ३३ 
करोड़ से अधिक का कपड़ा लकाशायर से नहीं लिया जा सकता | ऐसी 
हालत में अब हम लोगों को गरीबों के दूसरे दुश्मन भारत के धनी 
मिल मालिकों से लड़ना है | 


कि. 
004 


अध्याय ८ 
यंत्रों के दुष्परिशाम 
१--यांत्रिक बल के उद्योग-धंधों से शुद्ध छिड़ता है । 


अठारहवीं सदी के अंत में भाप के इंजिन के आविष्कार के बाद 
मानव सम्यता का एक नया युग प्रारम्भ हुआ जिसमें उस समय तक 
हाथ से चलाए जाने वाले ओजारों को यान्त्रिक बल से चला कर बड़े 
पैमाने पर उत्पादन किया जाने लगा । जो चीजे पहले हाथ द्वारा बनती 
थी उनकी अपेक्षा बड़े पैमाने पर कलों द्वारा बनी वस्तुए' सस्ती होने 
'लगीं | उनकी बिक्री के लिए, बड़ी मडियों की आवश्यकता होने लगी। 
मंडियो की खोज से देशों के विजय के उद्योग होने लगे जिससे विजित 
देशों पर राजनीतिक ओर अनीतिक प्रभाव रक्‍खा जा सके। विजित 
देशों में हाथ से बनी चीजों के स्थान पर कल की बनी चीज बेची 
जाने लगीं जो ज्यादा सस्ती ओर अच्छी थी। नए पैमाने के भारी 
ओखद्ोगिकवाद के लिए, फौजो को रखने की जरूरत पड़ी जिससे कच्चे 
साल उत्पन्न करने के क्षेत्र पर एकाधिकार रक्‍खा जा सके जिससे कले 
चल सके, और मडियो पर एकाधिकार रक्खा जा सके जहा उन 
कलों का तैयार माल बेचा जा सके | इसके अतिरिक्त विजित जातिर्यो 
को विजेताओं की भाषा और रहन-सहन, फैशन और पहनावे, ग्रहण 
करने के लिये वाध्य किया जाता जिससे उनको पहले तो औद्योगिक' 


देशों की कलो द्वारा तैयार चीजों को बलात अहण कराया जाय, फिर 
थे चीजे उनमें स्वयं लोक-प्रिय हो जाय॑ | 
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यह योजना पहलें काम कर गई, कुछ दशकों तक चलती रही। 
उन्नीसवी शताब्दी भर इगलेंड और जमेनी सरीखे राष्ट्र खूब सम्पन्न 
दिखाई पड़े और एशिया तथा अफ्रिका में साम्राज्य स्थापित करते रहे, 
तथा इन दोनों महाद्वीपों के धन पर मोटे होते रहे | किन्तु शीघ्र ही 
वह समय आया जब उत्पादन इतनी अधिक मात्रा में बढ़ने लगा 
कि पश्चिम की इन दो प्रबल शक्तियों में ही प्रतिस्पर्दा उत्पन्न हो 
गई। फ्रास जितना औद्योगिक था, उतना ही कृषि-जीवी, इब्ली 
कृषि-जीवी ही अधिक था, रूस उन्नीसवीं सदी के अधिकाश भाग 
तक इतना कृपि-जीवी था, कि एशिया और अफ्रीका की तरह 
वह भी इगलेंड और जमेनी की तैयार चीजों की मडी था, और अपने 
देश मे बड़े पैमाने पर पैदा होने वाले गेहू से कल द्वारा तैयार चीजों 
की अदला-बदली करता था | औद्योगिकवाद की तेजी और परेशानी 
पिछले महायुद्ध के रूप में फूट पडी | जिसके छिड़ने का मूल कारण 
तत्कालीन राजनीतिक घटनाएं नहीं थीं, वल्कि औद्योगिक प्रति- 
स्पर्धा थी । 


२--शुद्ध और उसके दुष्परिशाम 


यह सबको ज्ञात है कि योरप का पिछला महाभारत कलों और 
उद्योग-धन्धो की पूजा के कारण उत्पन्न हुआ था| उस महायुद्ध की 
ध्वसलीलाए, उसके भीषण आशिक परिणाम, और बिल्कुल निर्दोष 
दिखाई पड़ने वाले भाप के इजिन अन्य यात्रिक बल ( गैस, इजिन, तैल 
इजिन, तथा पेट्रोल इजिन और बिजली का डायनमो और मोटर भी ) के 
भंयकर परिणामों का यहा पर कुछ विस्तार से अध्ययन करना चाहिए 
जिससे सामाजिक-आशिक क्षेत्र की भीषण परिस्थिति का कुछ अनुमान 
हो सके । 

महायुद्ध की भौतिक हानि पर हम पहले विचार करेंगे | प्रो० एल० 


 अुक 
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वोग् के अनुमानुसार महायुद्ध की प्रत्यक्ष हानि १८६,००,००,००,०००;. 
एक खरब, छियासी अरब और अप्रत्यक्ष हानि १३१,००,००,००,०००५ 
एक खरब इक्यावन अरब डालर अर्थात्‌ दोनो के योग कुल ३, ३७, 
००,००,००,००० तीन खरब सेतींस अरब अर्थात्‌ एक लाख करोड़ 
( दस खरब ) रुपए की हानि हुई। यह ध्यान से रखने की बात है 
कि जीवन, मनुष्य की जीवन शक्ति, कुशलता, नीति, आचार और 
मानव संबंध के अन्य रूपों पर जो प्रभाव पड़ा उसकी गिनती इस हानि 
में नही की गई है। युद्ध काल के पाच वर्ष में हुई ह्वनिका यथार्थ लेखा 
रुपयों मे बता सकना असंभव है। 


धन की इतनी हानि तो हुईं है किन्तु जन की जितनी हानि हुईं वह 
अधिक भयानक है। संसार के इतिहास में कभी इतने अधिक मनुष्य 
एक दूसरे द्वारा बध होने के लिए. एकन्न नही हुए। युद्ध काल में कुल 
६ करोड़ सेनिक युद्ध के लिए तैयार किए. गए थे और लड़ाई में भाग 
लेने वालो में अस्सी लाख सैनिक मारे गए वा बीमारी से मरे, एक 
करोड़ ९० लाख घायल हुए ७० लाख बंदी किए गए। ब्रिथिश 
साम्राज्य के मरो और घायलो की संख्या ३० लाख थी । 


उपयु क्त संख्या केवल लड़ने वाले सैनिकों की हे। साधारण 
नागरिकों की मृत्यु संख्या सी सयानक है। पूर्वी योरप और तु्की 
साज़ाज्य में नागरिकों की मृत्यु संख्या बहुत थी | अनुमान किया गया 
है कि प्रत्येक मत सैनिक पीछे ५ नागरिक भूख प्यास, मैदान में रहने, 
बीमारी, कस्ले आम, वा बच्चो की मृत्यु संख्या बढ़ने से मरे | साधारण 
मौत के अलावे ४० लाख आदमी युद्ध के कारण उत्पन्न बीमारिया--- 
युद्ध ज्वर, ( इन्ल्फुएंजा ) और न्युमोनिया से मरे। प्रत्यक्ष रूप से युद्ध 
के कारण सरो की संख्या ४ करोड़ बताई जाती है। और यदि संतान- 
उत्पत्ति मे कमी को भी जोड़ा जाय तो यह संख्या ५ करोड़ होगी । 


[ ज ] 


में से प्रत्येक चित्र को लेना है, रूसी राज्य क्रान्ति भी अपने विकासकेः 
(वेछुले दो दशकों में अनेक परिवर्तनों से होकर गुजरी है ओर यह हम लोगों 
के नवयुवक सुधारकों के लिए उचित मालूम पडता है कि वे एक नए 
आन्दोलन को पूर्ण के स्थान पर अश अंश रूप कार्यान्वित करने के त्रिए 
हाथ में लेने के पहले उसके भाग्य परिवतनों की जांच कर. ओर विचार 
करें | क्या हम कह सकते है कि तब हम लोगों के समाजवाद का अच्छाः 
फल निकलेगा १ जब एक बार हम लोगों की राष्ट्रीय ससक्ृति के सुख्यः 
अंगों को अहण कर लिया जाता है तो वह मानव चक्षुओं के सम्मुख 
स्पष्ट हो जायगी। जो राष्ट्र अपने पडोसी पर अधिकार करने की नीति 
नहीं रखता उसके नागरिक भी स्वाभाविक रूप से एसे होंगे जो एक 
दूसरे पर अधिकार न रखना चाहते हों | प्रेस ओर सेवा इसकी उन्नति" 
के संकेत वाक्य होंगे और सम्पूर्ण राष्ट्र के सामूहिक कल्याण के लिए 
उसके अत्येक् व्यक्तियों द्वारा की हुईं प्रार्थना का परिणाम व्यक्तियों के 
पूर्ण विकास रूप में होगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण मनुष्य के रूप से 
विकसित होगा और अपने को श्रखिल्न सानव संघ के एक अ्रवयव रूप 
सें बना लेगा जो, सुसंस्क्ृत प्रवीण, आचार से उन्नत श्लौर जीवन से पूर्ण 
होगा तथा राष्ट्र के यन्त्र में स्वचालित कल और उसके भिन्न २ पुर्जो' के 
रूप में न होगा । इनमें पहला गाधीवाद है ओर बाद वाला समाजवांद 


मछलीपटम, मद्रास रे डा० बी० पटद्टामि सीतारामेया 
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जन-सख्या के हास का एक नमूना फ्रास का उदाहरण लेकर देखा जा 
सकता है| १९१४ ई० में फ्रास की आबादी ३,९७, ००,००० तीन करोड़ 
सत्तानवे लाख थी | इस मामुली जन-सख्या में से लगभग ८० लाख 
युद्ध के समय फोज में बुलाएं गए, उनमें से १४ लाख मारे गए, ३० 
लाख घायल हुए, ओर ४ लाख से अधिक कैद हुए | घायलों मे से ८ 
ओर ९ लाख के बीच स्थायी रूप से शारीरिक रूप से लुज हो गए थे । 
इस तरह पूरे २० लाख मनुष्य जिनमे से अधिकाश देश के चढती 
जवानी वाले पुरुष थे--मर गए वा लुज होकर असहाय हो गए | 

इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि युद्ध मे सब से वीर 
ओर साहसी व्यक्तियों की ही मत्यु हुईं | मोर्चे पर सामने आक्रमणकारी 
वा रक्षक सेना में सब से साहसी सैनिक रक्खे जाते हैं। वे ही भयकर 
युद्धों में भाग लेते हैं, इस लिए मरो और घायलो मे उन्हीं की सख्या 
अधिक होती है, इसलिए युद्ध के बाद देश मे शौयं-हीन जनता ही रह 
जाती है। 

युद्ध का एक दूसरा मयकर परिणाम युद्ध की समाप्ति पर वेकारी की 
वृद्धि है | वेकारो का लेखा देखने पर पता चल सकता है कि यु के 
-बाद योरप में एक करोड ५० लाख परिवारों को वेकार-बृत्ति देकर उनके 
भोजन का ग्रबध किया जाता था। 


३--युद्ध के दुष्परिणाम का ग्रतिकार 


नामन ऐजेल ने इस शताब्दी के प्रारम्भ में भविष्य-वाणी की 
थी और साबित किया था कि युद्ध के परिणाम विजित की अपेक्षा 
विजेता के लिए ही अधिक हानिकर होते हैं। उन्होने अपने सिद्धान्त 
की पुष्टि बुअर युद्ध में की। वे अपने सिद्धान्त को दुबारा सच साबित 
देखने के लिये पिछले महायुद्ध के समय मी जीवित थे | हमने पहले 
दिखाया है कि किस ग्रकार महायुद्ध के पश्चात फ्रास और इंगलैड 
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बेकारी की समस्या से परेशान हो गए थे | सच बात यह है कि महा- 
युद्ध के प्रत्यक्ष और तात्कालिक ही नही, बल्कि अप्रत्यक्ष ओर बिलम्ब 
में होने वाला नतीजा यह हुआ था कि पूर्व के देशो ने पश्चिमी देशो, 
विशेष कर इगलेंड और जमेनी के माल का बहिष्कार करना प्रारम्भ 
कर दिया था। लंकाशायर का कपड़े का व्यवसाय बहुत ही अधिक 
गिर गया था। १९३६--३७ में ब्रिटेन से भारत में कपड़े की कुल 
आयात ३१ करोड़ ४ लाख गज कपड़ा था जब कि भारत की कुल 
खपत ५ अरब ७५ करोड़ गज थी अर्थात्‌ आयात भारत की कुल 
खपत का ५"८ प्रतिशत था । 

१८१३---१६ और १९३६--३७ ई० केबीच भारत में लंकाशायर 
के कपड़े की खपत ए८ प्रतिशत से घटकर ५*८ प्रतिशत रह गई तथा 
भारतीय मिलों के कपड़े की खपत २२ प्रतिशत से बढकर ६२*१ 
प्रतिशत हो गईं, जब कि इस व्यवसाय में जापान का भाग जहा पहले 
कुछ नही था, वहा ७*२ प्रतिशत हो गया | और साफ तौर से समझने 
के लिए. यह जान लेना चाहिए कि १९१३ ई० मे ब्रिटेन से भारत 
में आयात कपड़ा ५० करोड़ का था किन्तु १९३७ ई० में वह ७ करोड़ 
ही रह गया । 

हिन्दुस्तानी-ब्रिटिश व्यापारिक समझौते की बैठकों में जिनमे भारत 
सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधि-मंडल में सर पुरु- 
षोत्तम दास ठाकुरदास, कस्तूरभाई लालभाई, लाला सीताराम, और 
घनश्यामदास बिड़ला सरीखे नरम दल के व्यक्ति और व्यापारी और 
मिल-मालिक थे, लंकाशायर इस बात की प्रार्थना करता रहा कि 
भारत ब्रिटेन से ९०० लाख गज कपड़ा खरीदे किन्तु ये प्रतिनिधि 
5६६६ लाख गज से अधिक लेने के लिये राजी नही हो रहे थे | ब्रिटेन 
भारत मे कपड़े की खपत के बदले इगलैड में भारतीय रुई की खपत 
यथाशक्ति बढ़ाने का जिम्मा लेने के लिये तैयार था किन्तु भारतीय 

व्ण 
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प्रतिनिधि अपनी ही शर्तों पर डटे रहे | 

इस प्रकार यह दिखाई पड़ रहा है कि कलो के साम्राज्य का लोप 
हो रहा है। परिस्थितिया स्पष्ट रूप से इसके, लोप हो जाने की वात 
ग्रक्ट कर रही हैं। किन्तु यह इस यग के आर्थिक और सामाजिक 
पहलू ही हैं, जो समय की गति के कारण फूट कर बाहर निकले 
दिखाई पड़ते हैं। इस चित्र का नेतिक पहलू कलों के लिये इस की 
अपेक्षा बहुत ही अधिक विनाशक है| 


४--कलों की नेतिकता 


जब हम कलों का विरोध करते हैं तो हम किसी अधविश्वास द्वारा 
प्रभावित नही रहते । हम जिस बात का विरोध करते हैं, वह है कलों 
के युग का अत्यधिक प्रभुत्व-स्थापन जीवन पर इसका बढ़ता हुआ प्रह्दर, 
गांव के ऊपर लादी हुईं इसकी गुलामी की जजीर, मनुष्य के हुनर 
ओऔर व्यक्तित्व की बर्बादी, एक नए. वेयक्तिकबाद की बृद्धि जो धनी 
ओर धनी तथा गरीब को और गरीब बनाता है, देश भर से घरो और 
परिवारों में अनेतिकता की बृद्धि, और अततः राष्ट्रों के बीच सतत युद्ध की 
वास्तविक स्थिति, जो आज के ससार में राष्ट्रीय जीवन का स्थायी 
रूप हो गया है । 

हम इन बातो का अध्ययन अधिक विस्तार से करेगे। कलो की 
तेज़ी के कारण संमय और दूरी की वाधा कट गई है। शारीरिक भ्रम 
कम हो गया है, मानव-यातना के ज़ोर की कमी हो गई है। और 
भौतिक युग की सस्कृृति नगरो में ही नही, बल्कि गावो के लोगों मे 
लोक-प्रिय हो गई है | अत्यधिक दूर की आवाज सुन ली जाती है, 
दूर के दृश्य पुनः प्रदर्शित किए! जा सकते हैं | एक नई बाजीगरी और 
इन्द्रजाल जीवन मे परिव्याप्त हो गया है जिसका मानव मनोभावों तथा 
सानव धारणा शक्ति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है, भारी उद्योगपतियो! 
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का एक दिन मे ही जन्म हो गया है। ओर सम्पत्ति का भारी संचय हो 
गया है, बाहर से देखने पर व्यक्तियो ही नहीं बल्कि जन-समूहो ओर 
राष्ट्री के मध्य एक बंघुत्व भावना जात मालूम पड़ती है। किन्तु एक 
नए. शैतान, स्वार्थपरता के शेतान का भी जन्म हो गया है जिसके साथ 
एक दूसरे अवतार, प्रतिस्पर्डा के शेतान का भी जन्म हो गया है । 

इन के कारण बेरोक व्यापार के सिद्धान्त का जन्म दिया गया और 
इसी की लहर उदार दल के नाम के साथ बह चली | किन्तु स्वार्थ- 
परता के सिद्धान्त पर कतिपय कुलीन वर्ग के ब्यक्तियों वा कतिपय 
मध्य श्रेणी के प्रमुख व्यक्तियों का एकाधिकार नहीं रह सकता | कुलीन 
वर्ग ने पूंजी लगाई और माल तैयार किया, मध्य श्रेणी वालो ने उन 
मालो का वितरण किया, और धनी हो गए.। इस तरह समाज मे संघर्ष 
उत्पन्न हुआ जिसमे समाज के प्रत्येक दर्ज के आदमी अपने दर्ज से ऊपर 
उठने के लिए, उद्योग करने लगे | किन्तु उच्च और मध्य वर्ग, अनुदार 
और उदार दल, पूंजीपति और खुदरा व्यापारी--सब ने निम्न वर्ग, 
श्रमिकों को अक्ला ही छोड़ दिया | अतएवं एक नए, आन्दोलन का जन्म 
हुआ-- एक मजदूर आन्दोलन, एक ज्ञीण समाजवादी आन्दोलन, एक 
तीव्र उदार आन्दोलन उत्पन्न हुआ जिसके कारण राजनीतिक ज्षेत्र में 
मताधिकार देकर और आर्थिक क्षेत्र में मजदूरी की बृद्धि तथा पुरस्कार 
देकर तथा सामाजिक क्षेत्र में अनेक बीमो, विशेष सुविधाओ और बेकार 
बृत्तियो को देकर अवस्था में विशेष सुधार किया गया। किन्तु इन 
उपायो मे कोई भी सर्म्पत्ति के यथा उत्पादको को अचेतन करने में 
समर्थ नही हो सका है क्योकि खाने से और भूल बढ़ती है। मजदूरों 
द्वारा हड़ताल और मालिक द्वारा मजदूरों के बहिष्कार, मजदूरों द्वारा 
कारखाने के विध्वंस करने के प्रयत्न और मालिकों द्वारा मजबूरों पर 
गोलियो की बौछार ने दोनो को एक दूसरे के प्रति भयभीत रहने की 
चिरस्थायी स्थिति में डाल दिया है| 
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इधर मजदूरों की आवश्यकता कम करते जाने वाली कलों की नित्य 
उन्नति की जा रही है| यदि कल की तदवीर से एक काम के करने मे सौ 
खादमियो की जगह दस आदमी की ही दरकार रह गई थी तो 
आज की तदवीर से वहा एक आदमी ही काम पूरा करने के लिए. काफी 
है | नतीजा यह है कि आज के कुछ दिन पहले जहां सा आदमियों को 
काम दिया जाता था, उसकी जगह एक ही आदमी की दरकार रह 
जाने से ९९ आदमी वेकार हो गए हैं | इस तरह आज के आविष्कार 
कल के आविष्कार के शन्रु हो रहे हैं और ये दोनों १०० आदमियों 
में से ९९ के शत्रु हो रहे हैं। 

जहा यह भीतरी रोग-कीयाणु है जो उद्योग-धधों की जीवन-शक्ति 
को खा रहा है, वहा स्थूल रूप से यथार्थ बात यह रद्द जाती है कि 
मए, नगर और कर्वे, जो नए. उद्योग-घधो के प्रचलित होने से बसे हैं, 
केवल अस्वास्थ्यकर और घने ही नही हो गए हैं, बल्कि वे गावों और 
आम-उद्योगों के शत्रु भी हो गए हैं। जमीन और उसकी अदूठ सचित 
शक्ति का त्याग कर दिया गया है । गाव के कारीगरों के हुनर और 
कौशल को मुलाया जा रहा है, और उनका लोप हो रहा है। वेकारी 
सब ओर छाई हुई है और उदार सरकार देश की बर्बादी और लोगों 
के भूखों मरते जाने की समस्या पर आखें मूदे ले रही है। शिल्प 
विज्ञान की जितनी ही दृद्धि हो रही है, लोग उतने ही अधिक पहले 
शारीरिक भूख से, बाद मे आत्मिक भूख से मर रहे हैं । 

कल्लों का साम्राज्य वेहिसाब उँचाई ओर बोझ का हो गया है, 
इस कारण प्राचीन रोम साम्राज्य की तरह अपनी ही उँचाई और 
बोर के कारण भरभरा कर गिर रहा है। यह अधिक दिनों तक नहीं 
'रह सकता । प्रतिस्पद्धों जो समाज की जड़ में घुस गया है, 
अमिक वर्ग मे आत्म-चेतना उत्पन्न होने से बिल्कुल स्वाभाविक रूप 
से स्वयं मिट जाने की ओर प्रवृत्त हो रहा है| इस तरह यह अनिवार्य 
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हो गया है कि एक राष्ट्र दूसरे पर अवलंबित नहीं रहे । यह 
नहीं हो सकता कि एक राष्ट्र तो नित्य धन बठोरता ही जाय और 
दूसरा उसका दास बनने में संतुष्ट रहे | अब वह दिन दूर नहीं 
है जब प्रत्येक राष्ट्र स्वावलंबी बन जायगा । यह आर्थिक और 
भौगोलिक दोनो आवश्यकता है। ऐसा आदर्श प्राप्त करने के लिए 
भारत बहुत उपयुक्त स्थिति में है। जब एक राष्ट्र स्वावलंबी हो तो 
वह अपने अन्दर दो श्रेणी, एक तो पूजीपति मालिक और दूसरी 
परिश्रम करता हुआ दास फिर से उत्पन्न नही होने दे सकता। यदि 
संभव होगा तो प्रत्येक ग्रान्त स्वावलंबी होने का प्रयत्न करेगा, संभव 
होने पर प्रत्येक गाव स्वावलबी बनेगा | भारत मे यह बात पांच हजार 
वर्ष पहले हुई थी, और आज हम प्राचीन युग के समाजवाद की पुनः 
खोज कर रहे हैं। 


भू-भागों के स्वावलंबी होने और ग्राम-उद्योगो के पुनर्जीवित 
करने का अर्थ यह नही है कि कलो का त्याग किया जाय । यदि ऐसा 
हो तो मोटरकार, रेलगाड़ी, तार, हम लोगो के चश्मे, कलमे, पेसिले, 
दवाएं, और अन्य बहुत सी दैनिक व्यवहार की चीजें नही दिखाई 
पड़ेगी | कल्ल को एकागिक रूप से धन बटठोरने का साधन न रह जाना 
चाहिये। श्रम बचाने के यंत्र रूप में इसका समाज में अपना एक 
स्थान और कार है किन्त श्रम बचाने से एक ओर तो भूखो मरने 
की नोबत आती है और दूसरी ओर धन का अगाध मंडार जुठता 
है तो कल चाकर नही रह जाती, मालिक बन जाती है। कलों की 
इस कारण निनन्‍दा करना कि इससे बड़े भयानक रूप की बुराई उत्पन्न 
हुई है, यह मतलब नही है कि प्रारम्भिक या मध्य युग को लौट चला 
जाय | यदि औद्योगिकवाद की पूजा, मुनाफो की चाह, और कीमतें 
बढ़ाने के उग्र आवेग से यह नतीजा निकले कि लाखो सेर कहवा जला 


५्१८ म० गाँधी का समाजवाद 


डाला जाय,* हज़ारों एकड़ कपास की खेती जुतवा डाली जाय, मनों 
फल बर्बाद कर दिये जाय और हजारो गाये सुखा डाली जायतो 
हम इस विध्वंस-लीला को देख हाथ उठाकर “कलो के युग से च्राहि 
आाहि? कह उठेगे | आज हम उत्पादन की कम चिन्ता करते हैं, कीमतों 
की अधिक व्यापारिक मदी को हम श्राप देते हैँ क्‍योंकि उससे गल्ला 
सस्ता हो जाता है। किसी दूसरे समय हम ऐसी सस्ती का स्वागत 
किए होते किन्तु हम ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें मानों हम लोगों 
की भूख पैसों की ही है, अन्न की नही । 

एक अग्रेजी मासिक पत्र सोशल आडर (९ जनवरी १९३८ ३६०) 
में एक लेख मे लिखा था :-- 

जून १६३३ के दो साल पहले की अ्रवधि में ब्राज़ील में १,८९१, 
९९,२७,००० एक अरब ८४ करोड़ पोड कहवा नष्ट करवा दिया गया, 
छुनिया की कुल आबादी १,८5०,६९६,००,००० एक अरब ८४ करोड़ 
ड्वोने पर प्रति व्यक्ति एक पोड पडा । 

घन का अधिक चलन करने के स्थान पर-पू जी खाद्य पदार्थ को नष्ट 
करती है। १६३४ में दाम चढाने के लिए दुस लाख डब्बे गेहूँ को 
बर्बाद करवा दिया गया, उसके साथ ही २६७००० बोरा कहचा, ९६० 
००० बुशल चीनी और €०००० किल्ोज्ञ चावल और इतना ही गोश्त 
बर्बादु किया गया । 

ट्यूनिस में १४८०० एकड़ अंगूर का बाग़ीचा उजाड दिया गया, 
ओर दूसरे ६६०० एकड़ बागीचों को उजाड़ देने के ल्लिण कानून पास 
किया गया । इसके साथ ही न्‍्यूयाक की आंकड़ों को खोज करने वाली 
संस्था ( ब्यूरो आफ स्टेटिस्टिकल रिसर्च ) के आंकड़ों से पता चलता 
है कि १६३४ ई० से २४७,००,००० चौबीस लाख आदुमी भू्खों मर गए, 
तथा अपनी दुखी हालत के कारण १३२००,००० आदमियों ने आत्म- 
चात किया । 
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“हम्त लोगे द्वारा कलो का अथक विरोध होने पर भी कल्ल अधि- 
काधिक काम करने की ही जिदकरती है और हम लोगों का काम करने का 
घंटा कम करती जाती है, जिसका नतीजा यह होता है कि हम लोगों 
को विश्राम की आशा होती है किन्तु आजीवन काये के लिए. इस 
दुनिया मे विश्राम हम लोगो के लिए. एक रुचिकर वात नहीं मालूम 
प्रड़ती | 

“इगलेड मे हाल में २०० से अधिक स्वयं, सेवक संगठनों के प्रतिनिधि- 
शक्षा-सबंधी अधिकारी ओर व्यावसायिक धधों के व्यक्ति जुटे थे, और 
उन्होंने अवकाश के उपयोग की समस्या की राष्ट्रीय जाच करने के लिए 
एक समिति बनाई | इस समिति के समापति सर विंडहम डीडस ने 
यबतलाया कि अवकाश “खाली”? समय है जिसमे आदमी जो चाहे कर 
सके ओर ओद्योगिक कीड़ा होने के स्थान पर आदमी बन सके | 
काम के घंटे कम थे, किन्तु लाखो ऐसे थे जिन के लिए. अवकाश एक 
मखौल की वात थी | ओद्योगिक मनोविज्ञान की राष्ट्रीय संस्था के श्री- 
कैप्टन व्लैक्स्ली ने कहा कि कुल्त आवादी के नब्बे प्रतिशत व्यक्ति 
अपनी मानसिक योग्यता से कम दर्जे के काम में लगे हैं। एक दूसरे 
व्यक्ति ने कहा कि दस प्रति छोड़ कर सभी व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति 
के कम दर्जे के काम में लगे हैं। सोचना चाहिये कि इसका क्या अर्थ 
हुआ | मानो एक छठी श्रेणी के लड़के को चोथे दर्ज में बैठने के लिये 
वाध्य किया गया वा एक योग्य वैद्य के जीवन भर आयुर्वेद विद्यालय 
का एक मामूली छात्र रहना पड़ा । 

“जो कोई भी व्यक्ति जीवित हो, उसे कछ सीखना, उन्नति करना 
जारी रखना चाहिये। यदि वह किसी एक जगह ठमक जाता है, तो 
उसम कुछ मुदा पड़ जाता है| “बड़े पैमाने पर उत्ादन की विवियोँ 
से कुछ समय के बाद किसी आदमी पर यही प्रभाव पड़ता हे। 
वे उसे मुर्दा वना देती हैं, उसकी मानसिक योग्यता बैठ देती हैं |” 
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कलो के दुष्परिणाम-स्वरूप नेसर्गिक मानव मेधा जड़ हो जाती 
है, राष्ट्र के जीवन-रक्त का सचार रुक जाता है, शरीर मे व्याधि 
आ घेरती है, लोगो के हृदय को क्षति पहुँचती है, जिससे राष्ट्रीय 
नाड़ी केन्द्रीय आवेग के सुर में स्पदित नहीं होती । इस तरह के 
असगठित राष्ट्र के व्याधिग्रस्त होते और मत होते देर नही लगती | 
भारत इसी प्रकार की करुणाजनक मृत्यु के मार्ग पर है | यह सौभाग्य 
की बात है कि अतिम श्वास निकलने के पहले गाधी जी प्रायः अव- 
तार रूप में ही इस मृत्योन्मुख ससार मे अवतरित हो गए हैँ, जिससे 
सपत्ति का पाप मिट कर सेवा का धर्म स्थापित हो, प्रतिस्पर्दां नष्ट 
होकर सहयोग भावना की स्थापना हो, घ॒णा का त्याग कर मानद 
हृदयो में प्रेम का पुनः सचार हो | 
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नाटक का छुठा अंक-समाजवाद 


प्रत्येक युग को एक नया युग कहना एक आम बात हो गई है 
ओर इसमे सब से विचित्र बात यह है कि अनन्त काल के प्रवाह की 
प्रत्येक गति को ऐसे एक नए युग का प्रारम्भ बताने वाला कहा जाता 
है यह आशावाद की अतिशयोक्ति हो सकता है| फिर भी इस बात को: 
मान लेने का कोई प्रतिबाद नही कर सकता कि कांग्रेस के जीवन में 
५० वर्ष की समाप्ति को एक नए, युग का प्रारम्भ होना कह्दा जा सकता 
है | इस प्रगति के साथ-साथ विचारों की प्रगति भी होती रही है आज 
भारत ऐसे ही नए युग के प्रारम्भ काल में है। नए और पुराने विचारों 
के उक्‍कर और दोनों के अद्र के आदश्शों' के संघ से निश्चय ही एक 
दिखावटी विश खला उत्पन्न होगी जिससे एक नए. लोक की उत्पत्ति 
होनी है। 

जो व्यक्ति एक परिवर्तन की छोटी बातों पर ध्यान रखता है उसे" 
प्रत्येक वस्तु भे छ या सात वाते दिखाई पड़ती हैं| प्रश्न यह है कि भार- 
तीय राष्ट्रीय भी जिसका राष्ट्रीय काग्रेस की निहाई पर पुनर्निमाण 
हो रहा है, अपने विकाश की नई अवस्था से गुजर रही है या नहीं । 

५० वर्ष पहिले हम लोग सोचते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अग्रेजी 
पढ़ना चाहिए. जिससे वह अपने मताधिकार का उपयोग कर सके अंग्रेजी 
का ज्ञान अग्रेजी राज्य के अनिवाये परिणाम के रूप में समका जाता था 
ओर अंग्रेजी राज्य अमिट ओर चिरस्थायी माना जाता था| आज हम 
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अपने राष्ट्र और अयनी भाषा की बात करते हैं| इस जाग्रत आत्म- 
चेतना के कारण हम अपने राजनीतिक भाग्य-निर्माण और राष्ट्रीय 
भाषा की पुनः परीक्षा मे ही नही लग गए हैं बल्कि अपनी सास्कृतिक 
अवस्था, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, अपने नागरिक नियम और नेतिक 
आदर्श की परीक्षा करने लग गए हैं| हम यह मानते हैं कि अपनी राष्ट्रीय 
परम्परा और प्रकृति की रक्षा करने के साथ ही साथ इन दोनों में एक 
ऐसी प्रबल धारा प्रवाहित करनी है जो समाज का रूप परिवर्तित करने 
ओर एक नई सामाजिक व्यवस्था को विकसित करने से नहीं रुक सकती 
जो न पश्चिमी अवस्थाओ की नकल है और न पूर्वी अवस्थाओं को फिर 
से प्रस्तुत करने से बनी है । सामतशाही के पुराने आदर्शों' को स्वतंत्रता 
ओर समानता की आधुनिक धाराओं की वाढ के आगे भ्रुकना पड़ेगा | 
“मर्यादा? की पुरानी भावनाओं को ठेके के नये नारो के लिए स्थान 
बनाना पड़ेगा जब पद-मर्यादा लुप्त होगी तो शून्य स्थल मे जीवन की 
समाजवादी व्यवस्था उमड़ पड़ेगी | 


नाटक का छठ अंक 
जब हम काग्रेस नाटक के विकास और कथा-वस्तु का अध्ययन 


करते हैं तो हमे योजना और उसकी पूर्ति में एकता दिखाई पडती है । 
जो देश विदेशी आक्रमण के प्रहार के कारण बिल्कुल असगठित हो 
गया था ओर भौचक्का होकर खड़ा था उसमें जीवन का पुनर्सचार 
करना पड़ा ओर आत्म-चेतना को पहिली झलक में उसे अपनी 
आख के सामने विदेशी शासक द्वारा उत्तन्न की हुई एक नई परिस्थिति 
ही दिखाई पड़ी । 

शासन एक ठोस सत्य वन गया था और उस वक्त जो कुछ भी 
किया जा सकता था वह यही था कि इसके सुधार का प्रयत्न किया 
जायू शिकायतों की किहरिस्त बनाई जाय और उसे दूर करने के उपाय 


नीता 
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किए जाय॑ | सामान्य अवस्था नही लाई सकती थी ओर रोगी को क्ष्णिक 
इलाज करने से ही सतु॒ष्ट किया जा सकता था। वह नाटक का 
पहला अंक सुधारों का युग था | 


पहिली जाश्त का जोश ठडा होने पर ओर मस्तिष्क संतुलित होने 
'पर लोगों ने यह अनुभव करना शुरू किया कि वे गलत रास्तों में 
'मुलाए जा रहे हैं ओर उन्हें अपना विलुस राज्य देने के स्थान पर 
'भरवेरिया ओर मालपुए दिये जा रहे हैं अतएवं उन्होंने १९०६ ई० 
से स्वशासन की माग पेश की जो नाटक का दूसरा अंक था किन्तु चें 
इसको स्वराज्य नाम से पुकारने से डरते थे, हाला कि उस साल के 
सभापति दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ते काग्रेस मे इस शब्द का प्रयोग 
किया था, इस प्रकार नाटक का दूसरा अंक स्वराज का सुग 
प्रास्म्म हुआ, जो अपने भाग्य-परिव्तनों के साथ १९१७ ३० तक 
चलता रहा जब कि श्री मती एनीवीसेन्ट के आगमन से एक 
नया दृश्य उपस्थित हुआ | उन्होंने अपने आदर्श हो “होमरूल, ( देशी 
शासन ) नाम से पुकारा फिर भी यह आन्दोलन सरकार के साथ जोरों 
से संघ कर सका | नाटक का यह तीसरा अंक १६२१ तक चला जब कि 
गाधी जी मंच पर आ उपस्थित हुए और उन्होंने चौथा युग स्वराज्य 
का प्रारम्भ किया किन्ठु स्वराज्य शब्द की लोग तरह तरह से व्याख्या 
करते रहे इसलिए! १९२९ में इस बात की आवश्यकता हुई कि इसकी 
व्याख्या पूर्ण स्वतन्त्रता रूप में की जाय, यह पाचव्रा अंक था| 
यह हम नहीं कह सकते कि विशेषण के कारण शब्द में कितनी 
उन्नित हुईं | 


लोक स्वभावतया ही पूछु सकते हैँ कि अब छुठा अंक क्या होगा 
यह नाटक का अन्तिम दृश्य होगा वा उसके पहिलें का अंक। अब 
समय है कि राष्ट्र यह देखे कि स्वराज्य के अन्द्र किस प्रकार के समाज 
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की रचना होगी जिसमे पूर्ण स्वतन्त्रता की रक्षा हो सके | 

यह यथार्थ में पूर्ण स्व॒राज्य होगा | उसके रूप और रक्षण क्या 
होंगे ? वह प्रजातंत्र होगा वा धनिकों का राज्य होगा वा कुलीन वर्गों 
का शासन वा फैसिस्ट राज्य होगा वा समाजवादी संगठन १ यदि 
अंतिम प्रकार का हुआ तो क्‍या यह आस्ट्रेलिया की तरह समाजवाद 
का अनुकरण होगा वा यह वस्तु-स्थिति को देखकर समाजवाद का 
प्रचलन कर उसके अंतिम रूप वौल्शेविकवाद का अनुसरण करेगा, 
यह स्वाभाविक प्रश्न हैं जो सामने आते हैँ और इनका जवाब देना 
चाहिये | 

बृद्धो की अपेक्षा नए लोग अधिक उत्सुक होते हैं। पुराने लोग 
अपनी कुछ सफलताओं से सन्त॒ुष्ट हो जाते हैं ओर नये लोग आगे 
भी देखते हैं। आज के बृद्ध देशभक्त भी किसी समय युवक थे 
ओर जब उनके बुजुर्ग सुधारों की वात कर रहे थे तब वे स्वशासन 
का स्वप्न देख रहे थे | यह बात पीछे पड गई जिसने होमरूल का 
स्थान लिया अब उसके भी पुराने हो जाने से उसके स्थान को 
स्वराज्य ने ले लिया है। तथा अब स्वराज्य के अर्थ के विस्तार की 
भी आवश्यकता हो रही है इस तरह यदि आप काग्रेस की तहो को 
उलये-पलणे तो आप देखेंगे कि इसके ढाचे मे अनेक पर्त्त हैं और 
उनमे सतत विकास हुआ है। समाजवादियों की माग इस ढाचे की 
केवल सब से ऊपरी पत॑ है| 

किन्तु जब हम समाजवाद की बात करते हैं तों हमे केवल पश्चिम 
की शब्दावली से प्रभावित न रहना चाहिये | हम लोगो ने अत्यधिक रूपो 
में पश्चिम की बातों की नकल की है किसी भी रूप में हम लोगों 
का समाजवाद वह भक्ति-प्रदर्शन नही होगा जो धन के अबगुण द्वारा 
निर्धनता के गुण को मिलता है | यह वह खूनी कीमत भी न होगी जोः 
गरीबी अमीरी से वसूल करना चाहती है। समाजवाद को उतना 


हक 
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ही भारतीय होना चाहिये जितना स्वराज्य, खद्र, राष्ट्रीय शिक्षा, धर्म 
की पूजा और दशन में विश्वास। भारतीय समाज की बनावट ओर 
उनके कार्यों की जाच पडताल और फिर से खोज की जानी 
चाहिए । 

प्राचीनों ने सतयुग की बात कही है जब कि जायदाद और बुनि- 
यादी धन्धे जाति की समान रूप से सम्पत्ति थे और जहा लोग खरी- 
दूना बेचना, नफा व नुकसान, अमीरी व गरीबी, चीजों कौ भरमार 
थ कमी जानते ही न थे। काल-चक्र ने ऐसे युग का अंत देखा और 
उसके बाद तेता तथा द्वापर आए तथा उनके बाद कलयुग का आगमन 
हुआ है जिससे हम लोग पड़े हुए है कलयुग ने हो आज जीवन मे ऊंच 
ओर नीच का वर्तमान भेद उत्पन्न किया है और ऊचे महलों तथा दूटी 
ओपडियों का साथ साथ जन्म दिया है [समस्या यह है कि जीवन में स्त्री 
ओर पुरुषो की सुविधाओं में किस प्रकार समानता लाई जाय और सब 
को भोजन और वस्त्र मिलने का निश्चय हो, हम अपने गावो और 
उनके धन्धों का पुनरुद्धार करें तथा उनकी विक्री का जिम्मा ले वा हम 
अपने गावो को उजाड़ डालें और कस्बो की बस्तिया और घनी करे तथा 
बेकारी की बृद्धि करे तब मिलो को तोड़ने, जायदाद के फिर से उजाड़ने 
और सम्पत्ति के बटवाने की बात उठावें | हम देखते हैं कि बहुप्रशसित 
सोवियट भी व्यक्तिगत स्वामित्व को स्वीकार करने की ओर लौट रहा हे 
जिसमे व्यक्तिगत कार्य करने की प्रद्धत्ति जाग्रत हो सके | रूस मे लटकन 
केवल दूसरे किनारे की ओर मूल गया है और केवल शक्ति द्वारा ही 
वर्तमान लछुढ़कती हुई अवस्था मे नही रक्खा जा सकता | इसलिए, हमें 
प्रत्येक रूप से पूंजीवाद तथा उसकी स्वार्थपरता, औद्योगिकवाद और 
उसके भयानक परिणाम कल-कारखाने ओर उसके दुष्कर्म की निन्‍्दा 
करनी चाहिए, किन्तु हमे अपनी सम्यता की मिद्दी भी उलयना चाहिए 
ओर उन्हीं परिवर्तनों को अहण करना चाहिए जो उसी अवस्था और 
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परम्परा के अनुकूल पड़े | समाजवादियों को पहले ऐसे ही तिरस्कार का 
सामना करना पड़ा है जिस प्रकार असहयोगियों, होम रूल के अनुयायियों 
ओर स्वराजवादियो को सामना करना पड़ा | प्रत्येक नए सिद्धान्त को 
आरम्भ में आलोचना का सामना करना पड़ता है किन्तु वह शीघ्र ही 
अपने निन्दकों की निन्‍्दा और बदनामी से पार हो जाता है और उसके 
सिद्धान्तो को सब लोगों को स्वीकार करना ही पड़ता है।यही समाजवाद 
की दशा होगी । 

समाजवादियों ने यह बड़ी बुद्धिमानी की है कि देश में एक तीसरे 
दल को अपनी चालबाजी दिखाने में शह नहीं दी है | हम लोगो के 
आपसी भंणड़ो ने ही जो भूमि-गत, जातीय, वशीय वा साम्प्रदायिक 
होते आए हैं, विदेशियों को अपनी जड़ जमाने का अवसर दिया है और 
यह बड़ी अच्छी बात है कि शत्रुओ को अपने बीच मौजूद देखते 
हुए समाजवादी भारतीय सामाजिक दर्शन को मंभट में नहीं डाल 
रहे है | विदेशियों से सुलकाव कर लेने के बाद हम लोगों को सुलभाव 
करने का अवसर मिलेगा | किन्तु इस मध्य काल मे हमे शिक्षा देते 
रहना चाहिये | यदि समाजवादी अहिंसा में विश्वास रक्‍्खें तो वे समाज 
को ऐसे रूप मे परिवर्तित कर सकेंगे जो मन्द गति का किन्तु स्थायी: 
होगा किन्तु वे यदि हिंसा मे विश्वास करेंगे तो उनके परिवर्तन शीक्ष 
होंगे किन्तु वे बहुत अव्यवस्थित और क्षणिक होगे। इस बीच हम 
लोगो को साथ हो जाना चाहिए। 


अध्याय १० 
भारतीय समाजवाद की पुनः खोज 


भारतीय सभ्यता की भाति भारतीय पुनरुस्थान को भी विशाल" 
ओर बहुमुखी होना चाहिए. | भारतीय सभ्यता संस्क्ृति की एक प्राचीन 
घारा है जिसने नागरिक नियमों और सामाजिक संगठनों की ऐसी व्यवस्था 
की है जो देखने में ऐसे विचित्र रूप के हैं कि यद्यपि उनके मिलने" 
के स्थान पर एक मुख्य एकता नहीं है किन्तु बहुत से लोग आख से” 
दिखाई पड़ने बाली विचित्र भिन्नता को देख कर चकित रह जाते हैं 
ओर उनके मूल में व्यात्त सूक्ष्म साहश्य को नहीं देख पाते | समाजवाद 
के साथ ही साथ शादी के कानूनों ओर उत्तराधिकार की व्यवस्था की 
बात चीत करना आम बात हो गई है किन्तु भारतीय सभ्यता के 
पुनर्जन्म में समाज शास्त्र के विद्वानों ओर विद्यार्थियों के सामने युगो से 
प्रचलित और असीम शताब्दियों से मर्यादित ऐसी बाते आती हैं जिसे- 
ऊपरी आलोचक देख ही नहीं पाता वा देख कर भी उसे पागलपन की- 
बात कह कर टाल देता है। 

श्रद्ेय डा० भगवानदास ने, जिन्होंने अपनी विस्तृत संस्कृति और 
साधुस्वमाव के कारण ख्याति प्राप्त की है, प्राचीन वैज्ञानिक समाजवाद 
की उसके आधुनिक प्रतिरूप से तुलना कर इस ओर लोगों का ध्यान 
आकर्षित कर एक महान कार्य किया है। उन्होंने अपने विद्वत्तापूर्ण निवन्ध 
में इतिहास की भौतिक व्याख्या के आधार पर स्थित समाजवाद और- 
उसकी आध्यात्मिक, भौतिक व्याख्या, की तुलना की है | एक जो वर्ग 
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युद्ध उत्तेजित करता है और दूसरा जो वर्गों का सहयोग प्रतिपादित 
-करता है, तथा फिर एक जो समानता का समर्थन करता है और दूसरा 
जो अन्याय का प्रतीक है | कें मन्य उन्होंने तुलना की है, दूसरे शब्दों में 
-यह तुलना एक ओर तानाशाही और दूसरी ओर समाज मे शक्ति के 
"सन्तुलित विभाजन में है, जिससे व्यक्तिगत विशेषता का सामाजिक 
एकता से सामंजस्य स्थापित किया जा सके, तथा भूतकाल से पूर्ण- 
-तया सम्बन्ध-विच्छेद और परम्पराओ की निर्दोष रक्षा जो भृतकाल को 
वर्तमान मे ला उपस्थित करती है और वर्तमान को भविष्य के खींच 
लाने में समर्थ बनाती है । 

प्राचीन समाजवाद की इस व्यवस्था में धममं, परिवार, और 
जायदाद का लोप नही हुआ है बल्कि पुरोहित, आर्थिक दाव-पेच, और 
व्यक्तिगत स्वार्थों के नियत्रण द्वारा परिष्कृत किए गए है, वा० भग- 
वान दास के लेख का यह तक है और वे अपने लेख में इतना अधिक 
शान, विद्ृता और बुद्धि का समावेश कर देते हैं कि इस अजानी अध- 
विश्वासी ओर पथ-श्रष्ट संसार को उनके वास्तविक जीवन-प्रद रूप को सिद्ध 
-कर सकने के लिए. इस सस्कृति के सागर से जल का नमूना खीच ला 
सकना असम्भव है, फिर भी इस अनवरत खोत की कुछ बू दों का 
स्वाद हम लेंगे, और अपने सन्देहशील मस्तिष्क को सन्तुष्ट करेंगे 
कि हम लोगों की सस्क्ृति ओर सस्थाओं में अच्छी तरह और यथार्थ 
रूप में डाली हुईं सामाजिक व्यवस्था की नींव है जो बड़े पैमाने पर 
पूरे समाज में सयुक्त परिवार का सरल आदर्श प्रयुक्त करती है, 
उसमे केवल थोड़ा हेर फेर किया गया है, और लेखक के कथना- 
नुसार इसमें चार सयुक्त परिवारों के साथ साथ सघ और उसमे से प्रत्येक 
के साथ अपने अनुविभाजक सयुक्त परिवारऔर आधीनस्थ विभागीय 
संघ की व्यवस्था की गई है जो सब संघ आध्यात्मिक बृद्दों की एक 
केन्द्रीय धारा सभा की देख रेख मे रक्खी गई हैं। 
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भारत की समस्या यह है कि आया हम इंगलैंड के समाजवाद की 
नकल करें जिसमे योरप के देशों द्वारा कुछ सुधार हुए हैं ओर जो योरप 
ओऔर एशिया के मध्य देश रूस मे पूर्ण हुआ हैवा हम अपनी 
प्राचीन व्यवस्था के भूल की फिर से जाच करें और उससें 
निहित युगो-प्राचीन सिद्धान्तो की पुनः खोज करें | जिन्होंने सब 
सन्तुलन के लिए. भोजन और व्यवस्था का निश्चित क्रम 
रक्‍खा था और प्रतिष्ठा, प्रभुत्व, सम्पत्ति और सेवा के मध्य 
स्थापित किया था | पश्चिम ने परिवतेन ओर उन्नति के नाम पर 
ऐसी परिस्थितिया पैदा की हैं जिन्होंने दोष-पूर्ण वातावरण उत्पन्न 
किए हैं जिनसे छुटकारा पाने के लिए न तो पश्चिम को ही मार्ग सूकृता 
है और न पूर्व को ही | इसने विश्राम का स्थान जल्दबाजी की, सेवा 
का धन, को उत्तमता का अधिकता को, देश के अन्दर खपत का निर्यात 
को, पद-मर्यादा का ठेके को और कतंव्य का अधिकार को दे दिया 
है, यहाँ तक कि एक शब्द में यह प्रतिस्पर्द्धा की देवी की पूजा करता 
है जब कि हम लोग सहयोग की देवी के उपासक हैं यदि इस एक 
मुख्य भेद को मान लिया जाय तो दोनो सम्यवाओ और दोनो सामा- 
जिक व्यवस्थाओं का अध्ययन सुगम हो जायगा | 

विषाक्त वातावरण में पड़ी हुई पाश्चात्य सम्यता द्रुतगामी मोटर 
कार बनाती है और दुध टनाओ से बचने के लिए अलग सड़के बन- 
वाती है, यह रोगियो व घायलों को ढोने वाली एम्बुलेन्स गाड़ी की 
व्यवस्था करती है जो स्वयं भी इतनी ही तेज चाल से चलने वाली 
ओर ऐसी ही दुघ टनाएं. उत्पन्न करने वाली होती है। यह दोनों 
गाड़िया शोर-गुल करती है। उनसे बचाव के लिए शहरो मे “निःशब्द 
क्षेत्र” ( साइलेस ज़ोन ) स्थापित किए जाते हैं। शहरो के कारण घनी 
और गन्दी बस्ती खड़ी होती है उनसे उद्धार पाने की योजनाएं मारी 
खर्चे से की जाती हैं| खच को पूरा करने के लिए कर बढ़ाये जाते हैं। 


छ 
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बढ़े हुये कर को देने के लिये मुनाफा अधिक करने की बात खडी होती 
है और एक ओर मुनाफा तथा कर बढने और दूसरी ओर कल-कार- 
खाने तथा निर्यात की आपस में एक दूसरे के पीछे उस गीदड़ की 
तरह भगदड़ मचती है जो अपनी ही पूछ का शिकार करने निकलता 
है। निर्यात के लिए उत्पादन के कारण किसी भी तरह निश्चित परि- 
माण में वस्तुए तेयार करने की बात खड़ी होती है और व्यापारिक 
बचत की चिन्ता के कारण आयात में कमी करने के लिए विवश 
होना पड़ता है | इन सब बातों का परिणाम साम्राज्यवाद होता है जो 
सीधे सादे शब्दों में सेनिकवाद और औद्योगेकवाद है| जब सब 
देशों का लक्ष्य यही साम्राज्यवाद हो जाता है तो वे एक दूसरे का 
शिकार करने के लिए छुत्तों का ऊ्ुन्ड बन जाते हैं क्यो कि पूरब के 
गीदड़ो ने जो अब तक दूसरो का शिकार बनना मजूर करते आ रहे 
थे जापान से लेकर सिल तक आत्म-सम्मान का विप्लव खड़ा कर 
दिया है । 
योरप ने अब देख लिया है कि प्रत्येक देश सन्तोपजनक व्या- 
पारिक बचत नहीं रख सकता क्योंकि यह इसी प्रकार है क्रि प्रत्येक 
परिवार तो शादी मे दहेज साग रहा हो किन्तु कोई स्वय दहेज देने 
के लिए तैयार न हो | इसका अर्थ यह है कि समाज मे दूल्हे तो समी 
हो परन्तु दुलहिन का कही पता न हो। इसी प्रकार योरप से सभी 
देश निर्यात करने वाले तो बनना चाहते हैं ओर कोई भी आयात करने 
वाला नही बनना चाहता, जब कि पूव ने योरप के इस माल के निर्यात 
को लेना नामजूर कर दिया है तो पश्चिम की आर्थिक व्यवस्था ने 
वहा के निर्यात करने वाले देशों को न्यूकैसिल तक कोयला ढोने 
को विवश कर दिया है। 
पश्चिम का उद्योगवाद तराजू में तौज्ञा गया है और हलका सिद्ध 
इुआ है | इसने केवल शहरों को खड़ा किया है जिसमे उसके साथ की 
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सभी बुराइयां, गन्दी बस्तिया और दिल दहलाने वाली घटनाएँ, तेज 
दौड़ने वाली गाड़िया, एक पल भी न रुकने वाला शोर-गुल, बीमारियां 
ओर चकले, मिलें और मज़दूरों का शोषण और अन्ततः धन की चाह, 
स्वार्थ-परता और पाप पैदा हुए! हैं | नगर-रचना की योजनाएं, बालचर, 
गलंगाइड्स, निःशब्द क्षेत्र अनाथालय, अस्पताल, आश्रम, वेश्याओ का 
रक्षाणह, मजद्रों के कानून, कारखानो के कानून, धर्म प्रचार के संगठन 
ओर समाजवाद यह सब उत्पन्न हुए हैं और हम भारत के लोग जान 
बूकक कर उन बुराइयो की नकल कर रहे हैं जो बहुत पहले ऐसी शात 
हो चुकी हैं । 

हम इस बात को अस्वीकार नहीं करते कि धर्म, जायदाद और परि- 
वार भारतीय समाज के आधार रूप रहे हैं और इनमे से प्रत्येक ने 
अपनी अधोगति की है किन्तु यह हम लोगो को उचित नही है कि किसी 
व्यवस्था का अध्ययन करते समय हम उसके गिरे हुए रूप को ले । 

लगभग १००० वध से अधिक दिनों से अर्थात्‌ जब से कि बिदे- 
शियो का इस देश मे आगमन हुआ भारत की उन्नति रुक गई है, विदे- 
शियों के धक्के से एक नया संघर्ष उपस्थित हुआ है और ऊपर वर्णित 
तुलना ने वर्णनातीत रूप का विनाश-कार्य किया है | हमे मनु की ओर 
ध्यान ले जाना चाहिए और भारतीय समाजवाद का उसके शुद्धतम रूप 
से अध्ययन करना चाहिए तथा वह जिन पर आधारित हो उन चिरंतन 
सिद्धान्तो--जिसमे कुछ व्यक्तिवाद ओर व्यक्तित्व का अंश भोजन, जायदाद 
ओर परिवार की प्रधान घटना के साथ अध्ययन करना चाहिए और 
तब हम समभने में समथ होगे कि प्राचीन समय के लोगो ने आंतरिक 
शान्ति के लिए व्यवस्था की थी तथा सावभोमिक, सामाजिक संगठन की 
व्यवस्था चलाई थी, उसके साथ ही वह भी व्यवस्था की थी जिसे हम 
व्यक्तिगत सगठन कहते हैं समाज केवल खड़े-खड़े समूहों मे ही विभा- 
जित नही है बहिक प्रत्येक व्यक्ति का जीवन आड़े-आड़े आश्रमों मे विभा- 
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जित हैं जिससे घन की लिप्सा सदा सेवा के आदर्श के आधीन कर दी 
गई है ओर अतरांष्ट्रीय शान्ति सामाजिक शान्ति से उसी प्रकार सबबित 
होती है, जिस प्रकार सामाजिक शान्ति पारिवारिक और व्यक्तिगत 
शान्ति से संबंधित होती है | जीवन के मुख्य चार विभाग चार सुख्य 
सघो के अधिकार मे होते हैं जो धार्मिक समर्थन पर आधारिक सामाजिक- 
आर्थिक नियमो द्वारा नियन्नित होते हैं। प्रत्येक विभाग के लिए. पेशे, निर्वाह 
के साधन, जीवन यापन के ढंग, और जीवन के उद्देश्य निश्चित होते हैं, 
ओर सघो के आधार पर वने समाज तथा वाहलयसत्ता के आधार पर बने 
समाज में जो अंतर होता है, वह ४एक ओर एक आत्म-पोषित, आत्म- 
प्रतिकारक, आत्म-नवीकृत, और आत्म-प्रचारक सजीव प्राणधारी और 
दूसरी ओर एक मृत यत्र के मध्य सहश होता है जिसको दूसरे द्वारा 
बराबर देखने, निरन्तर कृत्रिम सफाई करने, पुजों में तेल लगाने, 
मरम्मत करने, नया करने, पुर्जे बदलने, ओर कोयला पानी वा पेट्रोल 
आदि की शक्ति पहुंचाने की आवश्यकता होती है |?” 

डाक्टर भगवानदास द्वारा व्याख्या किए. प्राचीन समाजवाद और 
पश्चिम में उत्तन्न हुई अनेक व्यवस्थाओ वा प्रचलित अनेकवादों के 
विस्तार पूर्वक अध्ययन का साराश यहा पर थोड़ी जगह में दे सकना 
संभव नही है | दीगेल के विचारानुसार भारत भी स्वीकार करता है कि 
“जनता पृथक पृथक व्यक्तियों का जमाव नहीं है जो कृत्रिम रूप से 
अपने पारस्परक लाभ के लिए जान बूक कर रजाबन्दो से सयुक्त हुए 
हैँ, बल्कि आव्यात्मिक एकता है जिसके लिए और जिसके द्वारा प्रत्येक 
सदस्य का अस्तित्व होता है |? इस विचार से फेसिस्ट भावना उत्पन्न 
मालूम पड़ती है, जिसमे सघवद्ध राष्ट्र और व्यक्तियों के राष्ट्र के आधीन 
होने, भाग के पूर्ण के आधीन रहने की बात है, किन्तु इसमे अति कर 
देने से नतीजा यह हुआ है कि “फेसिस्टवाद की सामान्य धारणा एक हृढ़ 
अधिनायक-शासनव्यवस्था हो गई है |”? इसमे कोई आश्चर्य की बात 
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नहीं कि इस प्रकार की दृढ़ अधिनायक-व्यवस्था व्यवहत होने पर निरं- 
कुश नौकरशाही हो जाती है जो फैसिस्टवाद तथा साम्यवाद दोनो तथा 
भारत मे राष्ट्रीय पूजीवाद का भी सामान्य रूप हो जाती है किन्तु बाबू 
भगवानदास कहते है कि व्यक्तियो की यह निष्ठुर पराधीनता इस अद्ध- 
शक्ति की अतिशयोक्ति है कि प्रत्येक सब के लिए है ।” उत्त का 
दूसरा अद्वाश भी इतना ही महत्वपूर्ण है, वह यह है कि “सब प्रत्येक के 
लिए हैं।' अर्थात्‌ सज्नात्मा जीवात्मा के लिए भी है और जीवात्मा 
सूत्रात्मा के लिए. भी । मनु ने इन दोनो को परस्पर संमिश्रित किया है | उनके 
व्यक्तियों के आश्रम धरम और सभाज के घणों धर्म तने और बाने 
रूप हैं, व्यक्ति भी एक पूर्ण वस्तु है खड नही |?” 

लेखक निर्देश करता है कि माक्संवाद के सिद्धान्त के अनुसार 
सामंतशाही को दबा कर जमीदारों और धनिकवर्ग की मध्यवर्ग की 
व्यवस्था स्थापित होती है तथा मध्यवर्ग के शासन के अधिकारच्युता कर 
श्रमजीवी वर्ग की शासन-व्यवस्था प्रचलित होती है | वह भीं अंत में 
स्वयं विलुप्त हो जाती है। किन्तु भारत के विभागों से संबंधित 
व्यवस्थाओ में एक दूसरे को अधिकार-च्युत करने की बात नहीं है। 
भारत में ऐसा नही है कि पुरोहितशाही के बाद सामंतशाही का जन्म 
हो, फिर इसकी जगह पूंजीशाही का जन्म हो, फिर श्रम-जीवीशाही 
शासन-प्रथा-प्रचलित हो | क्योकि भारत में सब सहायक साधनों के रूप 
में हैं जो केवल परस्पर सामंजस्य स्थापन योग्य ही नही हैं। बल्कि एक 
दूसरे के लिए. अनिवाय है। और विद्वान पुरुषों के नेतृत्व में अनेक 
वैज्ञानिक साधनों द्वारा जान बूक कर और दृढता पूर्वक अपने को संतु- 
लित करने का उद्योग करती हैं जो सर्वागतः उनके अभिप्राय को पूर्ण 
करते मालूम पड़ते हैं। विदेशी आक्रमणो ने समाज पर प्राचीन व्यवस्था 
के प्रभुत्व को आवश्यक रूप से मिया दिया | आप चाहे फैसिस्ट राज्य 
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में जाय वा सोवियट राष्ट्र मे, आप को चार श्रेयी के व्यक्ति-विद्वान लोग, 
पराक्रमी व्यक्ति, सम्पत्तिशाली व्यक्ति और सेवक लोग मिलेंगे जो 
राष्ट्र और वर्गों का सहयोग सगठित करते हैं ऐसा राष्ट्र केवल 
संगठन वाला, केवल एक व्यवस्थित शक्ति नहीं होता, बल्कि 
राष्ट्रीय जीवन के सभी रूपो की मुख्यतम अभिव्यक्ति, राष्ट्रीयवा का 
संयोजन होता है जिसमे चार श्रेणी के व्यक्ति होते हैं जो चार पेशेवर 
विभागों का प्रतिनिधित्व करते हैं | वे यथोचित रूप से इस प्रकार शिक्षित 
संतुलित और प्रयुक्त किए जाते हैं जिससे राष्ट्र ओर समाज सभ्य बने तथा 
अधिक से अधिक सावजनिक हित का निश्चय हो सके | ये चारों विभाग 
प्राणधारी शरीर के चार अग हैं जो व्यक्तिगत रूपो में प्थक नहीं किए 
जा सकते | वे समाज के सिर, भुजा, धड़ ओर पेर हैं। उनके बीच 
समानता का प्रश्न नहीं है, वल्कि न्याय का है। यह समाज का ऐसा 
रूप है जिसने धन्धों के स्वार्थों का सतुलन कर वर्ग-युद्ध को मिटा 
दिया था। विद्या और शोौय, सम्पत्ति और श्रम जो चार वर्णो के 
प्रतीक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं । 


लि आज ताजा 


अध्याय ११ 
दुष्ट मंडलियां और उनको तोड़ने 
के उपाय 


पिछ॒ुले अव्यायों में यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि 
विदेशी शासन के अविछिन्न प्रभावों ने भारतीय सभ्यता की नीव और 
“ढाचे को ही उल्नद देने का उद्योग किया है हम लोगो के सामने उस 
आदमी का सा काम है जिस के पास ऐसा मकान हो जो भूडोल में 
हिल इल गया हो और न रहने लायक ही न रह गया हो बल्कि उसमे 
ग्रवेश करना भी सम्भव न हो, विहार के भृचाल पीड़ित स्थानों में बहुत 
से ऐसे मकान देखने को मिल्न सकते हैं। नगरो भे सड़कों पर म्युनि- 
स्पेलियी की किसी गड़ी हुई लालटेन में किसी शरारती लड़के के 
पत्थर मारने से शीशा दुटा हुआ हम देख सकते हैं उस शीशे को 
जोड़ने वाला एक मसाला बाजार में मिल सकता है एक बढ़िया लकड़ी 
के चौखटे द्वारा भी उन टूटे हुए डुकड़े को मिलाकर रक्खा जा 
सकता है । आज भारतीय सभ्यता ओर समाज इस दूटे हुए शौशे 
ओऔर चौखे के रूप में है ओर राष्ट्र-निर्माता के सामने पुनर्जीबित 
शष्ट्रीयवा के भारी मसाले से उन हुकड़ीा के जोड़ने का काम है। 
हम लोगो की अकाक्षा इस राष्ट्रीयया को इस रूप से विकसित करने 
की है जिससे सुवंगीण आत्मानुभूति उसन्न हो किन्तु बीसवी शताब्दी 
से राष्ट्रो की प्रश्नत्ति पूर्ण और स्वावलबी होने के स्थान पर सबल 


2०5 ली 
है: आ रन 


डोने की है। इसी कारण गांवों के लिए हानिकर रूप में नगरो की 
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उत्पत्ति हुईं है। एक विनोदी व्यक्ति ठीक कहा है कि आधुनिक सभ्यता 
नगरी करण है। यह ऐसा मार्ग है जिसने नगरों के मनोविनोद और 
आमोद-प्रमोद तथा सुख-सुविधाओ की बृद्धि के लिए सभी शक्तियों 
ओर घन कोपो और बुद्धि को सोख लिया है ओर गाव नगरों की 
व्यक्त त्री की भाति हो गए हैँ। उनका एक मात्र कार्य नगरों को जीवन- 
निर्वाह सामग्री पहुँचाना और अपने मत द्वारा नगरनिवासियों को 
ऊंचे पद और अधिकार पर पहुचाना है जिसमे वे गावो के मत-दाताओ 
के विरुद्त कार्य कर उनकी दासता को और मजबूत करते हैं | जो नगर 
अनेक प्रकार की विदेशी वस्तुओं को दरवाजे २ वेचकर और वेरोक 
तथा निर्वाध महसूल द्वारा गावों की निर्वाहि-सामग्री, रोज़ी ओर कारीगरी 
को चौपट कर देते हैं उन्ही के प्रति गावो की यह पराधीनता आधुनिक 
सभ्यता की सब से शोचनीय बात है जिससे गाधीवाद देश का छुट- 
कारा कराना चाहता है। यूरोपीय सभ्यता ने हमारे गावों को जहा 
नीच ओर पराधीन स्थान प्राप्त करा दिया है वहा गाधीवाद राजनीति, 
अरथनीति और नीति में और सच पूछिए ठो संक्षेप में कहने पर 
राष्ट्रीय जीवन में गावों को नेतृत्व प्रदान करना लक्ष्य रखता है जिसे 
ईश्वर ने एक सघवद्द पूर्ण बनाया है दो विल्कुल भिन्न ठुकड़ों-मालिकः 
ओर नौकर, स्वामी और सेवक, ऋण-दाता और ऋण, पूजीवादी 
ओर कुली वल्क सक्षेपतया प्रकाश ओर अन्धकार में अलग अलग ना 
बेंट जाय । 

पश्चिमी सभ्यता दुष्ट मडलियों की एक लड़ी हो गई है इसका 
पूरा ढग बुराई पैदा करना और फिर उसका इलाज हूं ढना है । तेजी 
से दौड़ने वाली गाड़िया आविष्कृत होती हैं और उसके बाद धूल के 
बादल उठते हैं तथा सदा बढती रहने वाली दुघ टनाए होती रहती 
हैं| गाड़ी यूरोपीय सभ्यता का प्रतीक है जिसमे गाड़ी के प्रतिचालकः 
चक्र (स्टियरिग हील ) के पास वेठा हुआ आदमी आनन्द मे 
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रहता है उसे इस बात से क्‍या मतलब कि गाड़ी के पीछे के आदमी” 
घूल मे भर जाय और आगे पड़ने वाले आदमी गाड़ी के पहिये के 
नीचे दब जाय, धूल को दबाने के लिए कोलतार की सडक बनती हैः 
इस बढ़े ख्च को पूरा करने के लिए, महसूल बढ़ाए जाते हैं, अतिरिक्त 
महसूल वसूल करने के लिए बेईमानी पेदा होती है | यह एक मडली 
है | इसी क्षेत्र में दूसरी मडली यह है कि दुघ टनाओ को बचाने के 
लिए तेज़ चाल की गाडियो के लिए. अलग सडक बनाई जाती हैं, 
अलग सड॒को के कारण जमीन के नीचे या जमीन के ऊपर अलग 
रास्ते बनाने पडते हैं जिनमें ज्यादा रुपया लगता है । ज्यादा रुपया, 
ज्यादा महसूल, बेईमानी, ज्यादती, भूखों मरना, जुर्म और मुसीबत 
शराबख्वारी, ज्यादा जुमे, जेल, फिर इस पर अधिक राष्ट्रीय व्यय 
और उसके लिए अधिक सावंजनिक कर, यही सब नतीजे होते हैं तेज 
चाल और जल्दबाजी के लिए दूसरी दुष्ट मंडली सडक पर धूल 
का उठना है धूल बैठाने के लिये सडक पर पानी का छिडकाव होता 
है या उन पर कोलतार पोता जाता है। कोलतार पुती सडको में ककड॒ 
की कुटी सड़क की अपेक्षा कई गुना खर्च अधिक पड़ता है। इससे' 
फिर महसूल की बढ़ी हुई दर में इजाफा करना पडता है + 
इससे म्युनिस्पेलियी के महसूल असहय हो जाते है | यह सब दर्दनाक 
बाते हैं | 
वूसरी दुष्ट मडली लीजिये | रुपया समाज मे जादू की शक्ति 

हो गया है किन्तु सभी राष्ट्रसमान नही हैँ ।इस कारण संसार में विनिमय 
शासन करता है। ब्रियेन सुवर्शमान हटा देता है, विनिमय उत- 

रता हैं यह इतने नीचे गिर गया था कि १९३२ की फरवरी में विदेशी 
ऋण चुकता करने में एक करोड पैतीस लाख पौणड की हानि हुई । 

इस प्रकार जब विनिमय उतरता है तो निर्यात बढ़ता है क्योकि 

ऋण अधिक हो जाता है इस लिए. विनिमय को चढ़ाया जाता हैः 
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और व्रियेन का अमेरिका के निर्यात गिर जाता है क्योकि अमेरिका 
को पौए्ड की कीमत के लिए. डालर के रूप में अधिक दाम देना 
पडता है ब्रियन का निर्यात व्यापार अव्यवस्थित हो जाता है इस कारण 
ऋण का देना रुक जाता है| 
हम तीसरी मडली लें | सोना कागज़ी सिक्के की कोतल अमानत 
होने के अतिरिक्त अतर्राष्ट्रीय व्यापार का सतुलनन करने के साधन के 
रूप में कीमत भी रखता है | अमेरिका और फ्रास सोने का सचय करते 
हैं क्योकि बहुत से देश सुब्शमान को छोड चुके होते हैं | वे देश अमे- 
रिका के विदेशी व्यापार के प्रमुख प्रतिस्पर्द्धी बन जाते है | अमेरिका का 
निर्यात उतर जाता है इसलिए उसे अपने आयात की कीमत सोने में 
चुकानी पड़ती है । 
इस प्रकार सोने का सचय अपने समाप्त होने का मार्ग भी स्वय ही 
-खोल देता है। 
दूसरी दुष्ट मडली विनिमय के गिराने निर्यात के बढाने के 
सम्बन्ध की ऐसी थी जिसे एक देश ने किया तो दूसरे देश ने भी उसकी 
नकल की | यदि कुछ ऊचाई पर एक तालाब हो उसके बाध में कोई 
होशियार आदमी छेद कर अपने खेत मे पानी पहुंचा ले और दूसरे दिन 
यह मालूम पड़े कि गाव के अन्य सभी व्यक्तियों ने ऐसा ही किया है 
तो जो तालाब साल भर काम आए द्ोता वह एक ही हफ्ते मे सूख 
गया होता | 
इसी प्रकार बैक का दर भी सुगम व्यवसाय के मार्ग मे एक वास्त- 
विक हौवा बन गया है | जब यह गिरता है तो घन सुलभ हो जाता है 
उद्योग-धन्धो की वृद्धि होती है किन्तु विदेशी व स्थानीय साहूकारों द्वारा 
अमानत की रकम खतम हो जाती है | भरमार की जगह कभी पड़ जाती 
है और माग को रोकने के लिए बेक दर बढता है, राष्ट्रीय ऋण चुकता 
करने का समय आ जाता है और बैंक द्र कागजी सिक्‍के के नीचे उतर 
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जाता है इसका नतीजा यह होता है कि कागज़ी सिक्के और जमानत 
को कम फी सदी दर के सूद पर फिर से चालू करना पड़ता है ऐसा 
करने पर बेक दर फिर चढ़ जाता है इंगलेंड कर को बढ़ा कर अपने 
-बृजठ का सतुलन करता है । कर पहले से ही एक सीमा तक पहुँच गए 
हैं उनको कम करने के लिए. शोर गुल मच रहा है अथ-मंत्री के लिए 
उसे कम करना जरूरी है किन्तु वह नही जानता कि बजट का किस तरह 
संतुल्लनन किया जाय | 
आयात-निर्यात-कर के सम्बन्ध में एक बात देखनी है। अपने उद्योग- 
धन्धो की रक्षा के लिए हम कर की वृद्धि करते हैं किन्तु उधर साम्राज्य 
'के लिए विशेष सुविधा के नियम से भी बद्च हैं और ओटावा का सम- 
'कौता भी करते हैं । 
इंगलेंड अपनी जरूरत का सब गेहूँ उपनिवेशों से खरीदना चाहता 
है | रूस सरीखे अन्य देश अब तक इंगलैंड को गेहूं देते थे वे अब 
'इंगलैंड के हाथ अपनी उपज नहीं बेच सकते, इस कारण जहा पहले 
गेहूँ बेच कर वे उस कीमत में ही इंगल ड से ही कले खरीदते थे वहां 
उनके अनाज की कीमत गिर जाती है और उनकी क्रय-शक्ति भी घट 
जाती है इस कारण साम्राज्य-गत विशेष सुविधा के नियम के कारण 
पत्रिटेन के निर्यात मे कमी होती है इगलेंडः दो करोड़ तीस लाख पौण्ड 
का मक्खन साप्नाज्य के अन्द्र से ही मंगाता है और दो करोड़ चालीस 
'लाख का मक्खन अन्य देशो से मगाता है ( सब मिला कर सत्तर करोड़ 
रुपये का मक्खन लिया जाता है ) यदि वह बेल्जियम और हालेड, से 
मक्खन नही खरीद सकता तो उनके हाथ वह अपना तेयार माल भी 
नहीं बेच सकता | इस कारण उसके निर्यात ब्यापार को धक्का लगता है 
इस प्रकार चाहे ब्यक्तियों की क्रय शक्ति देशों की उपज या उपजो की कम 
कीमत के कारण घटे वा देशो की क्रय शक्ति विदेशों से अदलाबदली 
जन हो सकने से घटे और सेने तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अभाव 


हाँ 
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अन्त में विश्लेषण किए जाने पर चीजों की अदला वदला ही है, नतीजा 
अनि वारय॑ रूप से यही होता है कि जितने ही अधिक रास्ते निकाले जाय॑ 
उतनी ही अधिक असफलता होती है प्रत्येक इलाज रोग को खराब ही 
कर रहा है क्योंकि काय और कारण एक दुष्ट मडली में होते हैं | 

युद्ध आधुनिक और ओखद्योगिक परिस्थितियों से उत्पन्न परिस्थितियों 
को ओर भी पेचीदी बनाते हैं। ओद्योगिक परिस्थितिया स्वयं ही अधिक 
पेचीदी हो गई हैं | ब्रिटेन द्वारा खुकता किया जाने वाला सयुक्त देश' 
अमेरिका का युद्ध ऋण दो अरब अट्टाइस करोड़ वीस लाख पौण्ड था 
जो बासठ वर्षो में चुकाया जाने वाला था, जरमनी द्वारा दी जाने वाली 
क्षति पूर्ति की रकम ६५७६०००००० पौण्ड थी जो ५८ वर्ष मे चुकती 
की जाने वाली थी। जमनी ने कुछ दिनों तक चीजों के रूप में 
अपने देन को इगलेड और फ्रास को चुकाया | और जहा फ्रास ने इग- 
लेड से मगाए जाने वाले कल-पुर्जों को लेना वबद कर दिया था, वहा 
इंगलेड को भी चीजे विदेशों से मिल रही थी, इस कारण उसको अपने 
कारखाने खोले रहने की आवश्यकता न थी। इस कारण विजयी देशों 
में बेकारी का बोल-बाला हो गया था, ओर विजित जमनी के कारखाने 
दिन रात चल रहे थे | इस तरह विजित जमनी ने विजेता इगलैड और 
फ्रास को फसा लिया था, और इगलैड में वेकारी की सख्या एक करोड़ 
दस लाख तक पहुँच गई | जम॑नी में बेकारी का नाम न था | किन्तु 
जमेनी को कारखानों को चलाने के लिए पूजी कहा से मिलती थी! 
उसके साहुओ को ही यह पूजी देनी पडती थी, नही तो कारखाने बंद 
रहते, क्योंकि जमेनी के पास आदमी तो थे, किन्तु उनकी जेबों में एक 
भी पैसा नही था | इगलेड और फ्रास खूब खुल कर अमेरिका से ऋण 
ले रहे थे और उसे जमेनी को अगाऊ रूप मे दे रहे थे | इसके कुछ 
बाद हिटलर का उदय हुआ | जर्मनी ने फ्रास और इगलेंड' को क्षति- 
पूति की रकम छुकाना बद कर दिया, इसके बदले में फ्रास ने अमेरिका 
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की किश्व रोक ली | नतीजा यह हुआ कि अमेरिका ने अपने ही ऊपर 
अपनी जनता का दो अरब पौर्ड का ऋण लदा पाया। 

ये घटनाएं, और पूर्व मे पश्चिमी देशो द्वारा मडियों के खोये जाने 
के सम्बन्ध की घटनाए' स्पष्ट रूप से सिद्ध करती हैं कि शोपण का 
युग चला गया, फिर कभी न लोगने के लिए चला गया । पूर्व के 
सिर जीवन व्यतीत करने के पश्चिमी देश के परोपजीवी जीवन 
का अन्त आ पहुँचा है। पश्चिम के देश मे आपस मे गुट्ट बना कर 
अपना संहार करने के लिए एक दूसरे के साथ कट मर रहें हैं | भारत 
शान्ति पूर्वक अपनी राष्ट्रीय इमारत की पुनरचना कर रहा है और 
प्रसन्नता के साथ न तो गगन-चुम्बी महलो की आवश्यकता होगी न दूदे 
भोपड़ोी की । 

इस परिणाम पर पहुँचने के लिए हमे न तो सामाजिक ठेके का 
अनुसरण करना चाहिये जिसने बहुमत का शासन प्रचारित किया, 
'ऐसा बहुमत जो हाथ उठाने भर का हो, दिमाग वा दिल से उसे कोई 
मतलब न हो, और न मानव-परिवार के श्रेणियों और वर्गों के 
विभागो के संघप' को दी गई कानूनी मर्यादा का अनुसरण करना चाहिये | 
दो शताब्दियो के खडहर के साथ उसे साम्राज्यवाद वा शोषण की 
आवश्यकता नही है। उसकी सम्यता स्वावलबी और आत्म निर्भर 
होगी | अतिशय विपमता सदा ही मानवता के सर्वोच्च आदशों' के 
विरुद्ध होती है | वह एक ओर दानवाकार द्रुमराज और दूसरी ओर 
नन्‍्ही नन्‍्ही बनरपतिया खड़ी करना नही देख सकती | हम इस करुणा- 
जनक प्रस्ताव का समथन नही कर सकते | 

“बिचार इसलिए ठीक है कि उसके अनुयायी अनेक हैं, उनके 
जीवन या आचार का आदश चाहे जो हो |” “मानव-आत्मा का 
संचित अनुभव कि भलाई और सच्चाई रखतंत्र वस्तुएं हैं, चाहे जितनी 
संख्या के व्यक्ति इन को ग्रहण करें वा विशेषता प्रदान करें, उनकी 
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संख्या का इन पर प्रभाव नही” हमे अग॒कीर करना पड़ेगा और इसे 
गौरव प्रदान करना पडेगा। यह बात नहीं है कि हम प्रजातत्र को 
हीन बतलाते हैं वा उस पर सदेह करते हैं, वल्क ग्रजातंत्र स्वयं 
अपने असली रूप का खोटा रूप बन गया है। वह पूंजी-वादियों, धनिक 
वर्ग और साहसी व्यक्तियों के स्वार्थ-पूर्ण छुल-छत्मों को छिपाने के लिए 
एक प्रकार का मोखिक पर्दा बन गया है। इस हृद तक इसका 
परिष्कार होना चाहिये और इसका परिष्कार सत्य और अहिसा 
के प्रयोग द्वारा निरतर ध्यान रखने से ही हो सकता 
है। ऐसी सावधानी के रहने पर लोग एक भूठे बचाव में न फेंसा 
दिए जायेंगे जो मथुर किन्तु निद्रालु शब्द, प्रजातत्र से उलन्न 
होता है । हम लोगो को अपने अधिकार के लिए लडने की बात अब 
आगे न उठाते रहेगे, हम लोगों को अपने पड़ोसियों के प्रति कतंव्य 
पालन के लिए, प्रेरित करते रहेगे और उन्हे सत्य तथा शअहि सा का 
माग दिखायेगे, मनुष्यो को केवल अधिकार ही नहीं वतायेगे बल्कि 
उन्हें उनका कतंव्य भी समझाते रहेगे, जीवन की नई योजना में अधि- 
कार और कतंव्य एक तथा अविभाज्य हो जायगे जिससे भेड और 
मेडिया एक ही तालाब में पानी पी सकेंगे, और वाज तथा पड़क एक 
एक ही घोंसले मे निवास करेगे | 


लिए. अपने पूर्ववर्तियों दा! साधनों को उच्ले 

होता है. ड्सें पड़ेगा कि पाश्चात्वर्ती करें की 
खोजें उन घारणाअ विचारों का विकास दी होती हैं जो 

किसी आन्दोलन के ड्ट्ति पूर्व-वर्ती दर्शक स्व अंकित हुए. रदेतें 
है । कांग्रेस वर्ग उल्लेखनीय और मौरब पूर्ण विजय विशेष कर भारत 
की दृष्टि में वर सदा मानवता ? लिए पक उदाहरण रूप 
जाज्वल्यमान आर जिसे सारतीय चेन के राष्ट्रीय विवादा का 


निपारा करते में छिसों के ऊपर अधियो की विजय कहीं जा सकता ६ । 
भारत रूप मे एक प्राचीन काल का प्रसद्र प्रवल पूर्वीय दश एक नन्‍हें 
आधुनिक दा * बिझढ खड़ा हैं जिसने अपने बाहु-बल अपनी संहर्सिक 
भावना, अपनी कट नीति ओर परिस्थितियों के औीगोलिक दर्वाव रद ऐति- 
हांसिक बल जीवन * लिए. निरे सबपे द्वार एक साम्लाब्य स्थापित के 


में सफलता सर्प करली हैं. रत कहा जाता हें कि सूर्य कमी नही 


हूबता विन्‍्ठ परिदयस में चहि भी कहा गया हंकि भलिदश साठाज्य में 
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कांग्रेस को जो सफलता मिली है, उसे राजनीतिक सफलता के माप-दंड से 
नहीं तौलना चाहिए बल्कि उसे दुर्वोध ओर स्पष्ट निर्णयय-शक्ति के 
माप से नापना चाहिये केवल जिसके ही द्वारा हम किसी सम्पूर्ण देश 
की दासता की भावना और उतना ही अपनी मुक्ति की शीघ्रता की 
भावना के निश्चय को माप सकते हैं | काग्रेस ने इस दासता से मुक्ति 
पाने के लिए भूतकाल में अनेक प्रकार के उद्योग किए थे | एक सुधारों 
का युग था, विरोध प्रदर्शन का भी समय था, फिर होम रूल का भी 
जमाना दिखाई पड़ा, उपनिवेशों के ढंग पर स्वशासन स्थापित करने 
का आन्दोलन भी दिखाई पड़ा, यदि संभव हो तो साम्राज्य के अन्तर्गत 
ओर आवश्यक हो तो साम्राज्य के बाहर स्वराज्य और अंत में पूर्ण 
स्वतन्त्रता व पूर्ण स्वगज्य के आन्दोलन का समय आया | जिस समय 
योरप में साम्राज्य विध्वंस हो रहे हों, राजा बध किए जाते हों, जहा 
राजनीति केवल दृष्टिकोण में ही कलहमय नहीं हो गई हो, 
बल्कि भाव में कड़वी हो रही हो, ऐसे समय मे पूर्ण स्वराज्य 
उद्देश्य रखने की घोषणा करने के लिए केवल वाकपढ़ता और 
एक राजनीतिक की युद्धकला की ही आवश्यकता न थी, बल्कि 
आदर्श और चरित्र की अदम्य पवित्रता की आवश्यकता थी जिसे वैसे 
ही एक महात्मा, दार्शनिक ओर पूर्ण उन्नत पुरुष ने प्राप्त और 
व्यवह्वत किया हो। 

अहिंसा के सिद्धान्त की खूबी संसार के अन्य देशों के समभकना 
है और भारत से बहुसख्यक जनता द्वारा आचारित होना है जो पश्चिमी 
सभ्यता और राजनीति के पश्चिमी आदर्शों के प्रभाव मे आ गए हैं। ओर 
यह सिद्धान्त नितान्त रूप से मनुष्य की स्वाभाविक उत्तमता पर आधारित 
है जिसके बिना ससार का कुशल प्रत्येक क्षण ओर प्रत्येक घड़ी खतरे 
से है । इसलिए, इसका अगीकार किया जाना और लोक-प्रिय होना इस 
नििवाद रूप पर निर्भर करता है कि इस संसार मे मनुष्य का कतंव्य 
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शत्रु को विजय करना नहीं है, बल्कि उसे अपने सत का बना लेना है। 
यह इस बड़े सत्य पर भी निर्भर करता है कि इस संसार में कर्तव्य का 
उतना ही स्थान है जितना अधिकार का। अधिकार की धारणा संभव 
नहीं हो सकती जो एक ही समय अपने में ही अनुमानित होने योग्य 
कर्तव्य की भावना भी नही रखती | जब एक बार लोग यह मान लें 
कि अधिकार के साथ साथ कतव्य भी होता है तो जिसे कतंव्य माना 
जाता है वह वास्तव में अपने दृष्टिकोण से देखने पर अपने पड़ोसी का 
अधिकार मालूम पड़ेगा | इस आवश्यक सिद्धान्त पर आधारित होकर 
भारतीय स्वराज्य के दर्शन की पुनरंचना की गई है जिससे यह परिणाम 
अनिवार्य हो गया है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हुए हम एक राष्ट्र 
के प्रति दूसरे राष्ट्र की दासता को उखाड़ फेक रहे हैं, जिसका फिर यह 
अथ है कि प्रत्येक पुरुष या स्त्री को अपने पड़ासी पुरुष यात्री के: 
ग्रति अपनी दासता को उखाड़ फेकना चाहिए । जब व्यक्ति अपना 
जुआ फेकेगे, गाव वाले भी अपना जुआ फेकेंगे और इस प्रकार प्रत्येक 
गांव स्वावलंबी और समाज कहे जाने वाले व्यक्तियों के समूहों के लिए, 
निश्चित स्वाधीनता युक्त बन जाथगा | 


आधुनिक राजनीति का परिष्कार 


समाज तुरन्त भय ओर लालच के दो भारी देत्यों से मुक्त हो जाता 
है, जो संसार फे सब अवशुर्णों के जनक हैं । आदमी को उस समय भय 
घेर लेता है जब उसकी आकाक्षाएं पूरी नहीं होतीं। ओर जब मनुष्य 
अपने पड़ोसियो से भय खाता है तभी वह लालची बन जाता है| इस 
प्रकार लालच से भय उत्पन्न होता है और भय से लालच । जब दोनों 
मिटा दिये जाते हैं तब मनुष्य को यह अनुभव करने का अवसर 
मिलता है कि उसके पड़ोसी की भलाई उसकी ही भलाई है, पड़ोसी 
को तन्दुरुसती से उसकी तन्दुसस्ती बनती है, पड़ोसी के सुख से 
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उसका कुशल होता है और मनुष्य एक दूसरे से प्रथक स्वतंत्र नहीं 
हैँ, बल्कि वे एक दूसरे पर आश्रित हैं, तव ऐसा होगा कि पारस्परिक 
हित और हिन्दुओ की नित्य की पुरानी प्रार्थना कि सारा ससार शान्ति- 
मय ओर सुखी रहे, सत्याग्रह को समभने के लिए कुजी वन जाएगे। 
इसी कारण काग्रेस ने अहिसा की भावना से ग्राम-उद्योगों और 
कारीगरियों के पुनरुत्थान, स्वावलबी आरम-जीवन की पुनर्स्थापना 
ओऔर हम लोगो की आधुनिक राजनीति के परिष्कार के लिए जोर 
दिया है । 

इस प्रकार गाधी जी ने भारत को आर्थिक, सामाजिक और नैतिक 
तीनों क्षेत्रे मे एक साथ ही पूर्व काल के पद पर पहुँचाने का प्रयत्न 
किया है। कुछ दिनों तक आन्दोलन चलने के वाद खद्दर भारतीय 
स्व॒राज्य का केन्द्रवर्ती सिद्धान्त बन गया, अब खद्दर एक विद्रोहात्मक 
सस्था का चिन्ह नही रह गया है, वल्कि पुनर्जन्म होती हुई राष्ट्रीयता 
की मुहर हो गया है । इस परिणाम तक पहुंचने के लिए गाधी जी 
ने कितने अनशन किये हैं। किन्तु जिस दूसरे सुधार के लिए गाघी 
जी ने अपना जीवन अर्पित कर देना चाहा और आमरण अनशन 
करने की घोषणा की वह अस्प्ृश्यता का निवारण है। अपने जीवन 
में इन दो विस्मय-जनक कार्यो को कर गाधी जी के सामने तीसरा 
सुधार मच्य-निषेध का है| इस प्रकार आशिक क्षेत्र में खददर, सामाजिक 
क्षेत्र मे अस्पृश्यता-निवारण और नैतिक क्षेत्र मे मद्य-निषेध ये तीन 
कडिया हैं जिन पर अहि सा के इस शिल्पकार ने स्वराज्य का भवन 
खड़ा किया है | 


अहिंसा की कलानिपुणता 


बहुत से लोग कहते हैं कि साधारण लोगो के व्यवहार के लिए 
- अहि सा की कलानिएुणता बड़ी दुष्कर है। हमे इस प्रश्न का उत्तर 
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देना है। धर्म की कलानिपुणता ओर ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण 
साधारण व्यक्तियों की बुद्धि मे आने के लिये बहुत दुष्कर है, फिर 
भी वे सभी लोगों के लिए स्फूर्ति ओर प्रेरणा उत्पन्न करने के प्रबल 
साधन हैं जो इस संसार में अपने विविध कतंव्यों का पालन केवल 
सुव्यवस्था की भावना से ही नही, बल्कि बन्धुत्व की भावना से भी 
करते हैं। जब बुनियादी सिद्धान्त समझ लिया जाय तो सत्याग्रह सरल 
माग हों जाता है। निदान जिन सिद्धान्तों पर भूत कालों मे सभी 
धर्मों की स्थापना की गई थी, वे नितान्त सरल थे, फिर भी उनके 
चतुर्दिक अत्यधिक जठिल दर्शनों का जन्म दिया गया किन्तु दर्शनों 
की जटिलता ने सिद्धान्तो की सरलता को सम्पूर्ण राष्ट्र के जीवन और 
उस पर आधारित धर्मो' की विजय के जीवन में व्याप्त होने से 


नही रोका। 


हम लोगों ने अपने समय में ही देखा है कि किस प्रकार सत्याग्रह 
के भद्दे प्रारम्भ ने पहले निष्क्रिय प्रतिरोध का रूप धारण किया, जो 
एक गयव॑ और कड़ुवाहट का आन्दोलन था, वह कुछ घुणा और हिंसा 
त्तथा शायद प्रतिकार की भावना से भी बचा नहीं था, किन्तु यह शीघ्र 
सविनय अवज्ञा रूप में विकसित हुआ और गांधी जी को लोगो को 
यह समझाने में बड़ा प्रयत्न करना पड़ा कि आन्दोलन के इस पहलू 
का यथाथ प्रेरक सिद्धान्त अहिसा है। लोगों ने जब यह अनुभव 
किया कि विशेषण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी संशा, तब 
सत्याग्रह का संचालन किया गया | अतएव अहि सा केवल निषेधात्मक 
बात ही नहीं रह ग) बल्कि एक निश्चित शक्ति बनी जिसने अपने 
को उस प्रेम में प्रदशित किया “जो दूसरों को नहीं जलाता, बल्कि स्वयं 
जल कर भस्म हो जाता है ।? 


सत्याग्रह उत्तत्ति ओर दृष्टिकोश में नितान्त रूप से भारतीय है॥ 
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समय समय पर प्राचीन कषियों के सत्य ओर अहिंसा से चिपके रहने 
ओर राजाओ तथा योद्धाओ द्वारा प्रचंड रूप से किए. गए अपने प्रति- 
प्रहारो का शमन करने के लिए. सरल मार्गों को निकाला था। इस को 
प्रबल अख्तर रूप में व्यवहार करने के लिए केवल इतनी हो आवश्यकता 
है कि सत्याग्रही अपने को निश्चित रूप से सत्य का पुजारी समझे ओर इस 
कारण मनुष्य, सरकार, समाज, निर्धनता ओर मृत्यु का भय बिल्कुल 
छोड़ दे | ऐसी साधना की सहायता से ही आत्म-त्याग और विनम्नता 
की सच्ची भावना उत्पन्न होती है ओर इन दोनों से उसके अनुयायी में 
साहस का सचार होता है। ओर जो राजनीति इस नए सिद्धान्त से 
प्रतिपादित की जायेगी वह तुरन्त परिष्कृत और आध्यात्मिक भावना 
पूर्ण हो जायगी, इसी कारण वर्षों की कैद के बाद काकोरी के कैदियों 
ओर ऐ.'डमन के बदियों में सब ने अपने आतकवादी सिद्दवान्तों को छोड़ 
कर अहिसा के बल को अगीकार करने की तुरन्त घोषणा की | एक 
नया युग ॒प्रारम्भ हो गया है--जो केवल भारत के लिए ही नहीं है, 
बल्कि सारे ससार के लिए है ओर यह हम लोगों की आशा है कि युद्धों 
के बीच हम अपने ही समय मे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कगड़ों को घ॒णा 
हा युद्ध के स्थान पर प्रेम और शान्ति के निर्णय द्वारा निर्यात होते 
बेंगे | 


लुप्प्राय ग्रामधंधों की पुनस्थापना 


हमे इस सिद्धान्त की बातों को बताने की आवश्यकता नहीं जिन पर 
ग्राम-उद्योगों और उनमे सर्वश्रेष्ठ खद्दर द्वारा राष्ट्रीय जीवन के पुन- 
निर्माण की संयोजना और सचालन पिछले वर्षो' में किया गया है। 
फिर भी लोग इस मामूली बात को नहीं जानते कि किसी समय केवल 
हाथ से काते ओर हाथ से बुने कपड़े से इस देश की सारी आवश्यक- 
ताएं पूरी होती थीं, वे यह अनुभव नहीं करते कि ईस्ट इन्डिया 
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कम्पनी का इस देश में आगमन इस देश के सद्ेवर्थन कोर में बुने 
कपड़ो के संग्रह करने के लिए हुआ था जहा कम्पनी की कोठिया बनी 
थी जिसका अर्थ गोदाम वा भंडार होता है। उस समय इंजिन वा 
कारखाने नही थे । १६३२ ई० तक भाप का इंजिन आबिष्कृत नहीं 
हुआ था | उन कोठियो में कपड़े जुटा कर रकखे जाते और बेच कर लाभ 
उठाने के लिए विजल्ञायत भेजे जाते थे | उन्हें इस देश से ले गए कपड़े 
पर भारी मुनाफा, यहा तक कि ३०० फी सदी तक, मिलता था, वे कपड़े 
जहा पहले इगलेंड के धनिक घरो में फर्श पर बिछाये जाते थे महा- 
रानियो की लज्जा ढकने लगे | जिन व्यापारिक कम्पनियों के कारण 
इंगलैंड के माल की क्लीमत बहुत घट गई उनका लोग मखौल 
जड़ाते थे, किन्तु बाद में मुशिदाबाद के रेशम ने अंग्रेज़ी समाज में घर 
किया और इगलेंड के बड़े-बड़े सरदारों और अमीरों ने रेशमी पहनावा 
पहनना प्रारम्भ किया | 


भारतीय घाल की बिक्री पर दंड 


यह बहुत प्रसिद्ध बात है कि सन्‌ १७०० ई« में प्रत्येक अग्रेज को 
भारतीय रेशम पहनने पर ५ पौड जुरमाना किए. जाने का कानून पास 
हुआ था। सन्‌ १७३५ ई० में एक कानून बना कि भारतीय रेशम 
बेचने वाले प्रत्येक अंग्रेज पर २५ पौड जुर्माना होगा । इतना ही नहीं, 
इंगलेंड में लोग और भी आगे गए, और यह कानून पास किया कि 
जो कोई इंगलेंड मे ऊन के अतिरिक्त किसी दूसरी चीज का कफून मुर्दे 
के ऊपर रक्‍खेगा उस पर ५ पौड जुर्माना होगा। उन्होंने इंग्लैंड में 
भारत के रेशम के आयात का प्रतिकार करने के लिए, आयात-निर्यात- 
कर निर्धारित किया | 

इस प्रकार उन्होंने विदेशी कपड़े को बाढ़ से अपने देश की रक्षा 
की । इसी समय भाष के इंजिन का आविष्कार हुआ और सूत कातने 
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तथा बुनने की कलों में इजिन का इस्तेमाल हुआ | उसका परिणाम्र 
सरकार की आयात-निर्यात-कर नीति की अपेक्षा बहुत ही अधिक प्रभाव- 
शाली और विस्मयजनक हुआ | 

इगलेड में सूती कपड़े का उत्पादन बहुत अधिक होने लगा क्‍यों 
कि कले गजो में कपड़े नहीं तैयार करती, बल्कि गाठ की गाठ तैयार 
करती हैं। वे विकराल देत्य हैं जिनके भोजन के लिये तोला रत्ती 
वा सेर पाव में जरूरत नहीं पड़ती बल्कि सैकड़ों हजारों मन की 
आवश्यकता होती है। इसलिए पहले-पहल मारत में कपड़ा आना 
प्रारम्भ हुआ | जहा १८०३ ई० में केवल ३ लाख का कपडा आया 
वहा श्८ौ२९ ई० मे २९ लाख का और १९२९ में ६६ करोड़ रुपये 
का कपड़ा ओर ६ करोड़ रुपये का सूत आया | इस प्रकार भारत 
लकाशायर की एक अच्छी मडी बना | ओर ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत 
में कानून और व्यवस्था, भू-कर की व्यवस्था वा विश्वविद्यालय की 
शिक्षा-पद्धति वा कचहरियो, कालेजों, ओर घारा-सभाओ वा विहित 
स्वार्थो युक्त कुलीन वर्गों द्वारा साप्नाज्य की स्थापना नहीं की, 
बल्कि लकाशायर तथा यात्रिक बल द्वारा चालित करघो द्वारा की | 


भारत का व्यापारिक अपहरण 


इगलेंड द्वारा भारत का अपहरण अनेक प्रकार है, केवल मूमिगत, 
सासक्ृति और व्यापारिक ही नही है। कदाचित व्यापारिक अपहरण 
इंगलेंड के लिए. सब से बड़ा लाभ है क्योंकि इगलैड मे लोगों को 
अपने देश की सीमा के अदर की उपज से केवल ५ सप्ताह के लिए 
ही भोजन मिल सकता है, बाकी ४७ सप्ताह के लिए देश के मोजन 
की सामग्री बाहर से मगानी पडती है | इस के लिए. उन्हें दाम देने की 
आवश्यकता है और सोने चादी रूप मे असीम काल तक मूल्य चुकाते 
जाना एक असंभव बात है इस कारण वे चीजो रूप से ही देते हैं। 
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वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पड़े पैमाने पर चीजो की अदला बदली” 
ही है, जिस में माल की कीमत माल द्वारा ही चुकाई जाती है अर्थात्‌_ 
जिस में निर्यात आयात की कीमत चुकाता है। इस प्रकार यह केवल 
इंगलेड के लाभ की ही बात नही है बल्कि सुख्य आवश्यकता है कि 
वह भारत द्वारा विलायती माल खरीद करावे। अन्यथा उसे भूखों 
मरने की नोबत आवेगी क्योकि खाद्य सामाग्री विलायत में आयात न 
की जा सकेगी। इंगलेड द्वारा भारत के व्यापारिक उपहरण का यही! 
रहस्य है | 

इस बात का अनुभव हम लोगो ने एक प्रकार से १९०७४ ई० में 
किया जब बंग-भग के विरोध-प्रदर्शन रूप में हम लोगों ने स्वदेशी 
वस्तुएं खरीदने का निश्चय किया | उस समय केवल इन्हीं चीजों 
पर ध्यान दिया गया था--कपड़ा, साबुन, मोमबत्ती और कलई के 
बर्तन | बाद में जब बहिष्कार-आन्दोलन ज़ोरों पर हुआ तो नमे दल” 
के नेताओं ने लोगों का जोश ढंडा करने के लिए बहिष्कार के स्थान परः 
स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का प्रचार करना प्रारम्भ किया | यह १९०८ 
में श्री गोखले की स्थिति थी। उस समय भी लोगो को स्वदेशी के 
लिए. त्याग करने को कहा जाता था, क्योकि सरकार इन उद्योगो की 
सहायता नहीं कर सकती थी। ओर लोगों द्वारा त्याग करने की बात 
इसमें कही जा रही थी कि वे महँगे दाम पर भी घटिया कपड़ा, ज्यादा” 
दाम देकर भी मोटे कपड़े पहने | 

अतएव कपड़े को गेरसरकारी राष्ट्रीय सहायता देने का यह सिद्धात 
काग्रेस के नम्नदल के प्रस्ताव में भी था जिस पर उनका प्रभ्ृत््वः 
१९०८ से १९१५ तक रहा, होमरूल आन्दोलन में भी स्वदेशी का 
ही आन्दोलन था। किन्तु जब गाधी जी सामने आये तो स्वदेशी का 
आन्दोलन अधिक व्यवस्थित हुआ और उसके लिए. अधिक त्याग कौ 
भाग की गई, लोगो को केवल हाथ से बुने कपड़ों को ही इस्तेमाल 
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करने को नही कहा गया, जेंसा बंग-भमग के समय और होमरूल 
आन्दोलन के समय होता था बल्कि हाथ से कते और हाथ से बने 
कपड़े पहनने की माग रक्‍खी गई, सरकार भी भारत के हाथ के करघे 
से बुनने वाले जुलाहों को सहायता करने की आवश्यकता से असाव- 
“धान कभी नहीं रही है ओर पिछुले दिनों मे हाथ की बुनाई के घन्धे 
को सहायता देने और दृढ़ करने के लिए. केन्द्रीय सरकार द्वारा १४ 


लाख रुपया सालाना की अच्छी रकम दी गईं है। 


खादी की सहायता 


किन्तु जब उसी जुलाहे को हाथ से कते सूत से कपड़ा बुनने को 
कहा जाता है तो क्या होता है ? वह सूत, वह कपड़ा, जुलाहा, सग- 
उन-कर्ता, और इस प्रथा को चलाने वाली राजनीति विद्रोही घोषित 
की जाती है, सौभाग्य से बेसे दिन व्यतीत हुए और ऐसा भी 
समय झाया जब स्वयं सरकार के ही काग्रेसी मंत्री वही खद्दर 
'पहनने लगे, और सभाओ में भारी जन-समूहो को वेसा ही कपड़ा 
'पहनने और गरीबों की सहायता करने के लिए. उत्साहित करने 
लगे ताकि धन का प्रवाह गावों से कस्बों की ओर, कस्बो से नगरों 
आर नगरों से समुद्र-पार न बह कर नगरों से कस्बों और करों 
से गावों तथा गावों से गरीब विधवाओं, असहाय सत्रियो और दृद्धा 
माताओं की ओर बह सके। 


लोगों ने उपहास के साथ पूछा है, कि क्या एक आने की मजदूरी 
की ओर भुका जा सकता है जब कि हाईकोट में एक वकील किराए 
की गाड़ी बुला लाने के लिए नियुक्त लड़के को चार आने मजदूरी 
देता है । यह बिलकुल ठीक है। ऐसी नोकरी में लगा हुआ लड़का 
अच्छी मजदूरी पाता है । लेकिन हाईकोर्ट हर एक गाव मे नहीं होते 
वे केवल ४, ६, नगरों मे ही पाए जा सकते हैं। इस देश में जद्दा 
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साढ़े सात लाख गाव और दो हजार आठ सौ कस्बे हैं इनमें रहने 
बालें लोगो पर क्या बीत सकती है जब कि आप हाईकोट वाले कुछ 
शहरो में किराए की गाड़ी बुलाने वाले नौकर की चार आने मजदूरी 
पाने की बात ही सोचें, क्या आपको माल्मूम है कि हम लोगो के 
लेखानुसार प्रत्येक भारतीय की ओसत आमदनी तेइ्स रुपया है और 
लाड कजन ऐसे प्रतिक्रियावादी वाइसराय के हिसाब से अड्तालीस 
रुपया है। ओर उनका तखमीना चार रुपया महीना या दो आना 
रोजाना होता है। यदि ऐसी बात है तो क्या उन दो आनो में एक 
आना और जोड़ने से और वह आना उन लोगो को दिलाने से कुछ 
खो सकते हैं जो अपने घरो की पदंगी में पड़े रह सकते हैं ओर अपनी 
'फुरसत के समय मेहनत कर सकते हैं जो उनके लिए. काम के बजाय 
मनोरंजन ही हो ! ओर हाल ही में महात्मा गाधी ने कताई की मज- 
दूरी एक आने की जगह दो या तीन आना तक बढ़ा देने पर जोर 
दिया है। उन्होने कहा है कि आठ घन्टे कताई और एक घन्टे धुनाई 
की रोजाना मजदूरी आठ आने से कम नहीं होनी चाहिए, और अपने 
'सहकारियो द्वारा ध्यान दिलाए जाने पर व्यावहारिकता के कारण ही 
मजदूरी आठ आने की जगह दो, तीन, चार आने करवा दी है । 


के 
श्रम ओर सम्पत्ति 


यह दर अनेक स्थानों में चालू कर दी गई हैं, और खद्दर के 
कार्यकर्ताओं को लोगो की इस आलोचना के विपक्ष भी कि खद्दर का 
दाम जहा पहले ही अधिक था वहा अब और भी अधिक किया जा 
रहा है नई दर स्वीकार करनी पड़ी हैं, फिर भी वे बढ़ रही हैं, 
गरीबों की सहायता के लिए धनिको को क्याग करने की आवश्यकता 
है घनिकों की सम्पत्ति गरीबों की मज़दूरी से पैदा होती है, और घनी 
व्यक्ति के लाभ के दृष्टिकोण से भी मजदूर को मजदूरी के योग्य होना 
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चाहिये और उसकी मजदूरी उसके श्रम के योग्य होनी चाहिये, यदि 
श्रम सम्पत्ति उत्पन्न करता है तो यह उचित ही है कि श्रम हृढ ओर 
समथ हो जिससे धनिक वर्ग में वह अधिक धन खड़ा कर सके | इस 
इृष्टिकोंण से भी किसी को कताई की मजदूरी बढने पर कदापि 
एतराज नहीं करना चाहिये, इस प्रकार अथ-शासत्र, नेतिकता और 
राजनीति के दृष्टिकोण से देखने पर खद्दर को अपने लिए पिछले अनेक 
वर्षों में दिए गए. ध्यान ओर तत्परता के लिए लज्जित होने का कोई 
कारण नही। 


खदर की परिभाषा 


अखिल भारतीय चर्खा-सघ ने जो खहर के उत्पादन और वित- 
रण के लिए: काग्रेस द्वारा नियुक्त ससथा है, कुछ नियम निश्चित 
किए हैं, जो इस धंघे की उन्नति के लिए निश्चित हैं और 
वास्तविक रूप में खद्दर की यह परिभाषा की है कि वह केवल ऐसा ही 
कपडा नहीं है जो हाथ के कते सूत से हाथ के करघे पर बुना 
गया हो, बल्कि वह कपड़ा है जिसके तैयार करने मे प्रत्येक कारीगर 
को चाहे वह घुनिया, कातने वाला, बुनने वाला, छीपी, रगरेज, वा 
घुलाई करने वाला हो उचित मजदूरी दी गई हा।। इसलिए खद्दर 
की कानूनी परिभाषा चाहे जो कुछ हो किन्तु राजनेतिक परिभाषा जो 
आशिक परिभाषा भी है यह है कि--खहर वह कपड़ा है जो कि अखिल 
भारतीय चर्खा-सघ द्वारा नियुक्त व स्वीकृत मजदूरी पाने वाले कारी-- 
गरों द्वारा तैय्यार किया गया हो, इसी कारण जनता से प्रमाणित 
दुकानों का ही खद्दर खरीदने की बात कही जाती है, लोगों में सब 
त्तरह का कपड़ा बाजार मे रखने का बहुत अधिक प्रलोमन हो रहा है, 
ऐसी जटिल अवस्था में खद्र के प्रमाणित रूप में उत्पादन और वित- 
रण करने के नियंत्रण का अतिरिक्त कष्ट अखिल भारतीय चर्खा संघ ने 
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अपने ऊपर लिया है, प्रान्तीय सरकारों में मी इसकी माग उत्पन्न हो 
रही थी | अखिल भारतीय चर्खा संघ या उसकी प्रमाणित संस्थाओं 
द्वारा आज कुल जितना खद्दर तैयार हो रहा है वह किसी एक प्रान्तीय 
सरकार को भी भिन्न २ आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए पर्याप्त नदीं 
होता, यदि सरकारो ने अपने अस्पताल, पुलिस और उनके द्वारा 
थीं दिए जाने वाले नौकरों के लिए. खद्दर लेना निश्चित किया होता | 
यह बात विश्वस्त रूप से मालूम हुई है कि डि० बोड, म्युनिस्पल बोर्ड 
जब खहर खरीदना चाहते हैं तो वे अप्रमाणित संस्थाओं से भी तख- 
भीना मांगते हैं, यह बात रोकी जानी चाहिए, | डि० बो्डों' के कांग्रेसी 
प्रेसीडेन्ट इस बात को निःसंदेह जानते हैं कि ऐसी अप्रमाणित संस्थाओं 
को प्रश्नय व प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए, इसलिए ऐसी संस्थाओं 
से इस प्रकार तखमीना मागना य मंजूर करना उनके लिए अनुचित है; 
इसलिए. हम लोगों ने इस सम्बन्ध के सभी अधिकारियों से प्रार्थना 
की थी कि वह ऐसी अप्रमाणित संस्थाओं से खद्दर न ले । 
अब इस अवस्था में खदर की प्रशंसा का बखान करना व्यथ है, 
खद्दर ने समय के प्रहारों और परिस्थितियों को सहन कर लिया है, या 
सावजनिक आलोचना के प्रहारों को पार कर चुका है, यह उपहास 
और व्यग के दिन देख चुका है जो प्रारम्भ होने के काल में प्रत्येक प्रगति- 
शील आन्दोलन को भोगना पड़ता है, इस ने निरपेक्षता ओर उदासी 
भी अपने प्रति देख ली है, इसने स्वंसाधारण द्वारा अपने प्रचार का 
समय देखना प्रारम्भ किया है | वह समय शीघ्र ही आ सकता है, जब 
लोग ठरन्त यह अनुभव करने लगेंगे कि उनके हृदय गरीबों की सहा- 
53 3 ह ओर जाने चाहिए, तथा धनिक यह अनुभव 
गे पास जो बचा हुआ धन है वह गरीबो के सुख 
के लिए धरोहर की भाति हैं, और यह गरीबों का अधिकार है कि वद्द 
अपने लिए भोजन, वस्र और रहने का अधिकार प्राप्त करें, तथा यह 
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घनिक वर्ग का कतंव्य है कि वह अपने गरीब वन्धुओं को जीवन की 
यह आवश्यक बस्तुएं प्रदान करे | 


अपनी रचना का मालिक 


खद्दर घर की पवित्रता रक्षित रखता है, परिवार को एक साथ रहने 
देता है, और कारीगरी की तैय्यार वस्तु कारीगरी की जायदाद बनाता 
है जिसे वह चाहे इस्तेमाल करे, जमा रक्खे, बेचे, गिरो रक्खे, वा 
जिस ढग से वह चाहे वैसा करे, वह रचयिता होता है और अपनी 
रचना का मालिक होता हैं, वह अपने ही घर में रहता है, किन्तु उस 
का घर सिफ कारखाना ही नहीं होता है बल्कि एक स्कूल भी होता है 
जिसमे उसके बच्चे अपने माता-पिता की गोद मे पुश्तेनी कारीगरी को 
सीखते हैं, घर का हर एक आदमी उस धन्घे से संबध रखने वाले 
किसी न किसी भाग से सम्बन्ध रखता है और वहा ऐसी कोई बात 
नहीं होती कि केवल कोई वेजोड़ बेमेल मशीन सम्बन्धी निर्जेव काम 
का कोई निश्चित भाग कारखाने मे करना पड़े और सिफ मजदूरी से 
मतलब हो, कारीगर अपना ही मालिक होता है ओर उसे जब जरूरत हो 
छुट्टी ले सकता है, उसे दूसरे के पास आवेदन पत्र भेजने की जरूरत 
नहीं होती, शादी हो, मौत हो, कोई बीमारी हो, या सिफ कुछ तबीयत 
भारी हो, उस दशा में वह एक दूर के ऐसे मालिक की दया का भिखारी 
नहीं होता जो एक दूर की जगह में रहने वाला, अविचारशील' 
सहानुमूति-हीन और निष्ठुर हो जिसका एक मात्र ध्यान सिफे धन 
कमाने का हो, वह अपनी इच्छानुसार ही रहता और काम करता है 
और घूमता फिरता है, उसके समय का नियत्रण उसके ही हाथ में 
रहता है, भारतीय सभ्यता की बुनियाद कायम करने वाले आम-उद्योगों 
के प्रभुत्व को इस बीसवी शताब्दी में चुनोती नही दी जा सकती, जब 
जापान से लेकर मिस्र तक चौन, अरब, फिलस्तीन, सीरिया, ईरान, 
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मयय-निषेध 


मद्य-पान ससार का एक बहुत बड़ा अवशुण है| करोड़ों निर्धन 
और हजारों धनी व्यक्ति इस भीपण अवगुण के शिकार वन कर अपने 
स्वास्थ्य, सम्पत्ति और जीवन के सुख को बर्बाद कर रहे हैं| पाश्चात्य 
लोगो की दृष्टि मे मद्य-पान आपत्ति-जनक नहीं है, किन्तु हम लोगो के 
देश में मद्य-पान को कोई अच्छा नहीं कहता वह चाहे समाज के जिस 
वर्ग का व्यक्ति हो | जो जातियाँ प्राचीन प्रथावों के अनुसार मद्र-पान 
करती आ रही हैं वे भी इस सम्बन्ध की दुर्बलता को अपनी प्रतिष्ठा के 
अनुकूल नहीं कह सकती किन्तु पाश्चात्य देशों के सम्पक के फलस्वरूप 
लोगो में से कुछ नए वर्ग विशेष कर समाज के धनिक वर्गों में से कुछ 
लोग आम तौर पर शराब पीने, और विशेष रूप से विदेशी शराब के 
अम्यस्त हो रहे हैं। यह बात नही है कि प्राचीन काल में हम लोगो के 
देश में मद्य-पान नहीं था | सचमुच प्राचीन गन्थों में ऐसे लोगो के उदा- 
हरण मिल सकते हैं जो मादक चीजो का सेवन करते थे | भगवद्गीता 
के एक श्लोक से यह वात स्पष्ट है, जिसमे शुक्राचाय॑ ने सब तरह के 
मद्यो का निषेध किया है | उन्होने कहा है कि मद्य-पान करने वाले 
सभी लोग पाप के भागी हैं । 


जादू का भणडाफोड़ 
इस देश की आबादी पेतीस करोड़ है, जिसमे हिन्दू चौबीस करोड़ 


और मुसलमान आठ करोड़ हैं | हिन्दुओ में चार करोड़ अछूत कहे जाने 
वाले लोग हैं | जिसमे से ८०-९० प्रति शत तक पुरुष मद्य-पान के 
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भीषण चक्र में फँसे हुए. हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं 
जो मजदूर पेशा वा चलते-फिरते मिक्नुक हैं जो अपनी आमदनी का 
अधिकाश मद्य-पान में ही खर्च करते हैं ओर यह बड़े अफसोस की 
वात है कि किसानो के उच्च वर्ग में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मद्य- 
पान की लत के कारण अपनी प्रतिष्ठा, समाज में स्थिति, आचरण और 
व्यक्तिगत तथा पारिवारिक सुख को नष्ट कर दिया है। 
* शग़्रेज़ों के इस देश में आने के बाद मद्य-पान एक सबं-प्रचलित 
आबगुण बन गया और उसके व्यवसाय को देश की हुकूमत द्वारा साव॑- 
जनिक रूप से अधिकार-पत्र मिलता है बहुत दिनो से शराब वास्तव में 
सरकार के राजस्व का सुख्य अधिकार बन गई है। मद्य-पान ऐसे 
घोषित अवगुण को, जो चोरी और जुए की तरह से एक जुम माना 
गया है, क्रय-विक्रय का अधिकार पत्र देना लज्जा और शोक की बात 
है | शराब, जो समाज के लिए, विध्वन्सक है, का व्यापार चलाने के लिए 
अधिकार-पत्र दिया जाना सरकार के लिए उससे कम घृणास्पद नहीं 
है, जितना उसकी ओर से डकैती और चकलेखानों के लिए आश्रय 
दिया जाना किन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोगो के शासकों की 
दृष्टि में न ती मद्र-पान को और न जुए. को ही उस रूप में और उस 
हृद तक धृणित माना जाता है जितना हम लोगो के देश में प्राचीन 
परम्परा के अनुसार माना जाता थ। | 

हिन्दुओं की ही भाति मुस्लिम समाज से भी धर्मे-संधापको और 
आचायों ने स्पष्ट रूप में मद्य-पान और इस अवगुण के विरुद्ध उपदेश 
दिया है | यह दुख की बात है कि मुस्लिम समाज में भी हिन्दू समाज 
की भांति मद्र-यान का बहुत अधिक प्रवेश हो गया है और जो लोग 
समाज के हित-चिंतक हों उनका यह कतंव्य है कि इस भीपण अवगुण 
को उखाड़ फेकने के लिए. अपने ऊपर अनवरत अथक परिश्रम करने 
का भार धर्म के नेतिक नियम से ही न समझे वल्कि कांग्रेस की भी 

१२१ 
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आज्ञा समझे | 
सत्रह करोड़ का राजस्व 


ब्रिटिश भारत में केवल इस घुणित व्यापार के राजस्व से सरकार 
को कुल १७ करोड़ रुपए. की आमदनी होती है, मद्रास सरकार के 
कुल राजस्व १६ करोड़ का चौथाई आबकारी से प्रा्त होता है | क्‍या 
यह बड़े दुर्भाग्य की वात नहीं है कि जहा मद्य पान में फसे हुए 
निधन व्यक्ति उसके कारण भूखो मर रहे हो वहा गरीबों के खून से 
ग्राप्त इस राजस्व की सहायता से शिक्षा प्रात्त कर धनिक वर्ग हँसी-खुशी 
मना रहे हो १ क्‍या यह एक को लूट कर दूसरे को देने तथा गिद्ध को 
खिलाने के लिए. कोौवे मारने का उदाहरण नहीं है। 


जीवन के कला और शिल्प मे प्रवीण सम्पूर्ण परिवार मद्यपान के 
प्रभाव के कारण अपने कौशल और कार्य-शक्ति से रहित हो गए, हैं। 
मद्पान के बढते हुए प्रभाव के कारण मद्य पीने वाले की कार्य- 
कुशलता कम होती जाती है उनका स्वयम्‌ रक्त पतित हो जाता है 
ओर उसमे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यह बात सबको 
मालूम है कि मद्य पीने वालो में रोग का निरोध कर सकने की शक्ति 
कितनी कम होती है ओर उनके वे बिनाशक प्रमाओ के दुरन्त 
शिकार हो जाते हैं | मद्य-पान से निर्णय शक्ति कम हो जाती है ओर 
शराबी उन प्रलोभनों में बड़ी जल्दी पड़ जाते हैं जो उन्हे अनेक तरह 
के जुल्मो मे खीच ले जाते हैं | 


मद्य-पान का अवरोध करने से मज़दूर-पेशा लोगो की गरीबी तुरन्त 
ही आधी कम की जा सकती है उनके स्वास्थ्य और सस्कार की 
उन्नति हो सकती है। देश में जुमे तो कम होगा ही उनकी जांच- 
पड़ताल और रुकावट के लिए. सरकार को जो खर्च करना पड़ता है 
वह भी कम हो जायगा। धन की बचत होगी और उसके बदले 


अं 
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व्यापार बढ़ेगा । उत्मादन अधिक होगा और राष्ट्र की रचनात्मक 
शक्ति बढ़ेगी | 

पिछले कई वर्षो से काग्रेस की ओर से लोग मद्य-निपेध के आन्दोलन 
का प्रचार करते आए हैँ | काग्रेस मंत्रिमंडलों के भिन्न-भिन्न प्रातों में 
वनने पर इस आन्दोलन को शक्तिशाली बनाने का प्रयज्ञ किया गया 
था | प्राव के सब जिलों मे एक साथ ही मद्य-निषेघ कर देने से प्रातों 
की वहुत बड़ी आय एकबएक रुक जाती और प्रात के प्रवन्ध के 
लिए तुरन्त व्यय जुटा सकना कठिन होता, इस कारण पहले कुछ 
जिलों में शराब-बन्दी प्रारम्भ की गई थी। अन्य सब मद्दों में जहा तक 
सम्मव होता खर्च की कमी कर पूरे प्रात भर मे शराव-बन्दी के घाटे 
को पूरा कर सकने की व्यवस्था धीरे-धीरे की जा सकती थी | कुछ भी 
हो, हमारा कतंव्य देश भर मे मद्य-निषेध के पक्ष मे आन्दोलन करने 
का होना चाहिए जिससे नेतिक क्षेत्र में देश में सुधार हो सके | 


वंगाल का मामला 


जब प्रातीय सरकारों ने मद्र-निपेष का कार्य-क्रम अपने 
हाथ में लिया था तो इस सुधार की बुद्धिमानी में सन्देह रखने 
वाले बहुत से लोग कठिनाइयाँ और आपत्तियाँ बतलाते थे | वे निर्मल 
सिद्ध हो सकती थीं | एक आपत्ति यह की जाती थी कि जब लोगो को 
खुले आम शराब न पीने दिया जायगा तब गैरकानूनी तौर पर शराब 
चुवाया जाना अवश्य ही बढ़ जायगा, किन्तु यह बात ठीक नहीं है 
क्योकि वास्तविक भेद इस वात से पड़ सकता है कि सुधार का कार्य- 
क्रम किनकी तरफ से हाथ में लिया जा रहा है। बंगाल में जहाँ सर- 
कार शराव के पक्ष म नहीं है या कहा जाता है कि अन्य बढ़े प्रातो की 
तरह से म्द्यपान से प्राप्त राजस्व कुल राजस्व का चतुर्थाश या पंचमाश 
नहीं है | निस्सन्देह बंगाल एक वहुत बड़ा प्रात है और भारत के अन्य 


सहात्का कौवी का समाजबाद 
अध्याय १ 
समाजवाद का कार्य-च्षेत्र ओर दृष्टिकोश 


समाजवाद वह वाद है जो वर्तमान सामाजिक अवस्था में परिवर्तन 
करना चाहता है। यह एक सुधार आन्दोलन की तरह प्रारम्भ हुआ 
जो समाज की बुनियाद को बढ़ाना और राज का काये-क्षेत्र विस्तृत 
करने का प्रयत्न करता है। अभी हाल तक राज वहा प्रारम्भ होता 
था जहाँ समाज और उसका प्रभाव समाप्त होता था। समाज का 
काम अधिकतया अपने सदस्यो को भोजन और वस्त्र; और जिन्हें 
भोजन ओर वज्र की प्राप्ति निश्चित रूप से हो उन्हे अवकाश और 
मनोविनोद की प्राति कराना था। धीरे-धीरे राज पर सब की जिम्मे- 
दारी डाली जा रही हे। अभी हाल तक राज का काम सिर्फ कर 
वसूल करना ओर कानून ओर व्यवस्था की रक्षा करना था | अब इसे 
बेकारी भी दूर करनी पड़ रही है | कोई सगठित संस्था अपने अंगो की 
पुकार पर हक की बुनियाद पर कोई बात मानने के लिये तैयार हो 
जाती है, उसे नीचे के आन्दोलन की बात छोड़कर भी वही बात कर्तव्य 
की भाँति पूरा करने के लिए विवश होना पड़ता है। इसका मतलब 
यह है कि किसी आन्दोलन के अत्यावश्यक ओर प्रभावशाली मुख्य 
सत्य, जो एक हलचल और अशान्ति की तरह उलन्न हुए होते हैं, 
एक मत, दृढ़ सिद्धान्त का रूप धारण कर लेते हैं जो उस संगठन के 
कार्यो का नियंत्रण करता है। इस प्रकार आज जिस रूप में राज 
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प्रातों की अपेक्षा उसकी जन-सख्या अधिक है। फिर भी वास्तविक 
बात यह है कि वहा शराब से प्राप्त राजस्व बहुत कम है। इसका 
कारण यह है कि बंगाल की सरकार मद्रपान को सदा निरुत्साहित 
करती रही है ओर बंगाल की देहाती जनता में मादक द्रब्यों की 
परहेज़ी का स्वभाव सत्र होने से मद्यपान का राजस्व बहुत कम, 
--विहार मद्गास और बगाल की अपेक्षा बहुत ही अधिक घटा हुआ है। 
यथार्थ में वंगाल में ताड़ के पेड़ों से निकली हुई सब ताड़ी गुड़ बनाने 
के काम भें आती है। 


कारणों की छान-बीन 


इस सम्बन्ध में गरीब लोगो में प्रचलित मद्यपान के सम्बन्ध में कुछ 
आकड़ो का अध्ययन करना मनोरजक होगा | कुछ आकड़े जो न्यूयाक के 
अस्पताल के कुछ रोगियो से तैयार किए गए हैं, यह बात प्रकट करते 
हैं कि वे रोगी अनेक कारणो से शराब पीने की ओर क्कुके, सामाजिक 
कारणों से ५२५ प्रतिशत मद्य पान मे लिप्त हुए १३ प्रतिशत घरेलू 
भगढ़ों के कारण, ९३ प्रतिशत इलाज के लिए, ७ प्रतिशत पेशे के 
कारण, ७ प्रतिशत बड़ो द्वारा वबहकाए जाकर, ५ प्रतिशत वेकारी 
के कारण, १२ प्रतिशत खेल में लगे होने के कारण, और ४ प्रति- 
शत लोग यह नही बता सके कि उनमे शराब पीने की लत किस 
अकार आई | 

विनाश का चक्र 

अब मद्य-यान के सामाजिक दुष्परिणाम को लीजिए, तलाक अधिक- 
तया घरेलू रूगड़ों के कारण होते हैं जो मद्य-यान के कारण उठते 
हैं | यह कहा जाता है कि अमेरिका भे श्य८य७, १९०६ सालों के बीच 
एक लाख चौरासी हजार शादियों का अन्त तलाक रूप मे हुआ, 
इनमे ४५ प्रतिशत मद्य-यान के कारण हुईं थी, शहरों में हम प्रायः 


मद्य-निषेध श्ध््ष 


चकलों की वात सुनते हैं, ओर इन चकलों में जुटने वाली ८० प्रति- 
शत ज्िया मद्य-पान के प्रभाव के कारण ऐसा करती हे | हमारे ही 
देश मे पश्चिमोत्तर दीमा-प्रात मे मद्र-पान का ओसत खच्च प्रति 
व्यक्ति कह्य जाता है कि तीन आना आठ पाई है, बम्यई भे दो रुपया 
है, तथा अन्य प्रातो में यह रकम इन दो रकमों के बीच ही कम 
ज्यादा है | 

काय करने की शक्ति पर मद्य-पान की प्रतिक्रिया पर विचार 
कीजिए,, शराब के प्रभाव के कारण निशाने-बाज हाथ के कापने के 
कारण निशाना लगाने में चूकता है, छापेखाने का कम्पोजिटर अपनी 
अंगुलिया अस्थिर अनुभव करता है, और खेल के मेदान से खिलाड़ी 
यह अनुभव करता है कि उसके अंग लगभग कमजोर हो गए हैं, 
आदमी सताह भर काम करते हैं। और एतवार को छुट्टी पाते हैं। 
टस दिन वह खूब शराब पीते हैं। सोमवार को वह काम करने के 
अयोग्य होते हैं | चिकित्सा-शासत्र का विद्याथी होने के नाते हमने प्रायः 
देखा था कि अस्पताल में सोमवार के दिन डाक्टर पर बहुत कम 
विश्वास किया जा सकता है, जो आदमी शनिवार के दिन ८० प्रतिशत 
टीक निशाना मार सकता है वही सोमवार के दिन केवल ७० प्रतिशत 
निशाना मार सकता है, जो कम्पोजिटर शनिवार के दिन ८ स्टिक 
कृम्योजिंग कर सकता है वह सोमवार के दिन केवल ६ ही स्टिकि 
कम्पोजिंग कर सकता है, जो व्यक्ति लम्बी कुदान में शनिवार के दिन 
१० फीट तक झूद सकता है, वह सोमवार के दिन केवल ८ या ९ फीट 
ही कूद सकता है, आश्चर्य की वात यह है कि सोमवार से संगल तक 
तथा मंगल से बुए तथा इहस्पति दक इन सब लोगों की कार्य शक्ति 
भीरे-धीरे बढ़ती रहती है, और बृहस्पति के शाम तक वे अपनी सामान्य 
कार्य-शक्ति व सफलता तक पहुँच जाते हैं। शुक्रवार के दिन वे पूर्ण 


० बसी शनिवार के <ि 5 3 ० ही हस्ड पथ ० 
राते ६. शनिवार के दिन भी वे बसे ही रहते हैं। किन्तु फिर रविवार 
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मद्य-पान का दिन आता है, और सोमवार से एक क्षीणता प्रारम्भ 
होती है । 

इस प्रकार विनाश का चक्र तेजी से चलता रहता है, जब तक कि 
अन्त में कल इतनी अधिक दूट नहीं जाती कि फिर उसका उद्दार न 
हो सकता हो, मद्य-पान के विरुद्ध बात को अनेक रूप से समझाया जा 
सकता है । 

नैतिक रूप से विचार करने पर यह ईश्वर के विरुद्ध एक पाप है। 
सामाजिक रूप से विचार करने पर यह सभ्यता के ऊपर यह एक धब्वा 
है, देहिक रूप से विचार करने पर यह हम लोगो के दैनिक कार्यों के 
करने मे एक वाघा है, आश्चर्य की बात यही है कि यह सभ्य सरकार 
इतने समयों तक राजस्व के इस साधन को परिश्रम पूर्वक सचालित 
रखती आई है | 

जब मद्र पान का निषेध कर दिया जाता है तो सरकार को दी 
जाने वाली मद्रास प्रान्त की ही रकम चार चरोड़ बचा सकने में ही 
जनता समर्थ नही होती है, वल्कि उनका कुल सन्नह करोड़ रुपण 
बचता है जो मद्गास प्रान्त में खपत होने वाली खुद शराब की ही खपत 
है। इस प्रकार केवल मद्गास के ही सब जिलो में शराब-बन्दी जारी हो 
जाय तो लोगो को कुल २१ करोड़ रुपए की बचत हो जाय, इस तरह 
सरकार को राजस्व देने वालों की शक्ति इतनी बढ़ जाय और खुद 
सरकार के भी बहुत कुछ खर्च की कमी हो जाय, लोग जो इस 
प्रकार सम्पन्न हो चुके रहेगे सरकार और समाज की अनेक रूप से 
सहायता करेगे, और शराबबन्दी का आन्दोलन सफल होने पर सब 
ओर सुख ओर संम्बद्धि का नया युग स्थापित हो गया रहेगा। 


अध्याय १४ 
अस्एश्यता-निवारण के लिये ऐेतिहासिक अनशन 


अस्पृश्यता-निवारण कोई नया विचार नहीं है, राजनैतिक कार्ये- 
क्रम के रचनात्मक कार्यो के तीन मुख्य विभागों में एक इसको माना 
जाना नई वात है, गाँधी जी के रचनात्कम सुधार का कोई भी विपय 
हाथ की कताई के पुनरुद्धार को छोड़कर नयी खोज नहीं है, किन्तु 
यह आशिक सामाजिक और नेतिक बातो का समुच्चय है, जिससे यह 
कार्य-क्रम कुछु समय की खोज समझा जाता है, देश भर में तूफानी दौरों 
में गाँधी जी के पास पीड़ित लोगों को सहायता पहुँचाने के लिए. लोग 
पहुँचते रहे हैं। और भिन्न २ लोगो की मुसीवते भिन्न २ प्रकार की 
पाई गईं, एक स्थान पर वेश्याओं ने उनकी सहायता चाही और दुसरे 
स्थान पर अछूतो ने, एक स्थान पर शराबी और ऐश्याश लोगों के 
असहाय परिवार सहायता माँगने आए और दूसरे स्थान पर निर्धन परि- 
बारो के भूखे मरते हुए. बच्चे हाथ पसारे आए; । दाएं, बाएं, आगे, 
पीछे सब ओर विपत्तियो के दृश्य ने उन्हे निराशा मे न डाला ओर न 
जगल में तपश्चर्या करने वा निष्किय योग मे लीन होने के लिए उन्हें 
प्रवृत्त किया, किन्तु महात्मा जी जिस प्रकार के मनुष्य है, रग २ मनुष्य हैं, 
उन्होने वेश्याओ और अछूतों, भूखे मरनेवालो, शरावियों, और ऐय्याशों 
को त्राण देने के माग निकालने के लिए सोचना प्रारम्भ किया, उनके 
व्चारों और अनुभवों से अनेक प्रकार के निवारक साधन और एक 
सूत्र मे विकास का जन्म हुआ है, जिसको देश ने सर्वाद्भीण रचनात्मक 
कार्य-क्रम रूप में स्वीकार कर लिया है अस्पृश्यता-निवारण की उत्पत्ति 
डस प्रकार हुई 
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पृष्ठ भूमि 


लगभग एक शताब्दी पहले राजा राममोहन राय ने इस ज्ेत्र में 
प्रयत्न किया, ओर उन्होने जो कडा उठाया उसे उनके उत्तराधिकारियो 
ने आकाश मे उड़ते ही रक्खा, विशेष कर उन लोगों ने जो ब्रह्म समाज 
के सचालक रहे हैं। कोड़ियो ऐसे दृष्टान्त हैं, जिसमे हरिजन बालि- 
काओं का उद्धार किया गया है। ओर हरिजन वालकों का पालन-पोषण 
किया गया है, ये दोनों ही ईमानदार नागरिक रूप से वयस्क हुए हैं। 
ओर सुखी तथा सुन्दर जीवन व्यतीत किया है, कोई भी बड़ा आन्दो- 
लन प्रष्ठ के बिना अकस्मात उढ खडा नही होगा और भारत मे एक 
शताब्दी पहले जब तब और जहाँ-तहां हुए, इन स्फुट उदाहरणों ने 
सामाजिक धार्मिक सुधार के एक कार्य-क्रम से कुछ योग दिया है, जिसे 
रामानुज ऐसे महात्माओ ने जन्म दिया था, यह सब बाते आधुनिक 
पीढ़ी की कीमती विरासत हैं | और गान्धी जी ऐसे नेता के लिए स्फूत्तिं 
हैं, जिन्होंने एक सामाजिक राजनैतिक कार्य-क्रम को जन्म दिया है, 
जिसमे अछूत कहे जाने वाले वर्गो--जिनको उन्होंने हरिजन नाम 
दिया है, के सामाजिक और आर्थिक सुधार का महत्व-पूर्ण स्थान है । 


सारे देश में एक उल्लेखनीय लहर प्रवाहित हो गई है, और 
यथार्थ मे महत्व की बात केवल सफलताओ की सूची नही है, बल्कि 
उस भावना की है, जो कांग्रेस के नए कार्य-क्रम के परिणाम-स्वरूप 
हिमालय से लेकर कुमारी अन्तरीप तक सम्पूर्ण देश में व्याप्त हो गई 
है, सहायता की भावना तथा अवर्णों के प्रात सबर्णों द्वारा अपने कर्तव्य 
की स्वीकृति ने अपना विस्तृत कार्य-क्षेत्र बना लिया है, हाई स्कूल के 
विद्यार्थियों के लिये छात्र-शत्ति, उद्यम की शिक्षा देने वाली सस्थाएँ, 
जैसे जूता बनाना, सिलाई, चमड़ा कमाना, बढईगिरी, बुनाई, होम्यो- 


> पैथिक, आयुर्वेद, चटाई बुनना, छापने का काम, ताड़ के काम, टीन 
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साजी, कसेरे ( बत्तन जोड़ने ) का काम, बाल पाठशाला, विद्यार्थियों 
के लिए छात्रावास, चिकित्सा के केन्द्र ओर हरिजनों के लिए. चिकित्सा-- 
शास्त्र की परीक्षाएँ, ओर उनके लिए. नए कुएं खुदवाना, कारखाने, व्यापा-- 
रिक गद्दियो और दूकानो तथा सवर्ण हिन्दुओ के घरो मे हरिजनों को 
नोकरी देना तथा उन्हे अखबार बेचने वाले आदमियों का काम देना 
ओर उन्हें सबवर्णों के लिए. धोबी और नाई का काम करनले की शिक्षा 
देना, हरिजन कामो में बैल भेजवाना, हरिजन मजदूरों, उनकी मजदूरी” 
की वृद्धि तथा उनकी बस्तियों मं पुस्तकालय अखाड़ा तथा सामाजिक 
संघो की स्थापना, हरिजन बच्चो से कपड़े बटवाना, तथा वयस्क हरिजनो 
में कम्बल बटवाना-ये सत्र कुछु देश-सक्ति और वास्तविक सेवा के कार्य 
हैं जो गान्‍धी जी द्वारा स्थापित हरिजनों स भारी संगठन द्वारा किए 
जा रहे हैं। 

इसके बाद कुछ प्राचीन प्रतिबन्ध हैं जिनके आधीन हरिजन पड़े 
हुए हैं | उदाहरणार्थ--गढ़वाले जिले में हरिजनों की वारात में डोली" 
और पालकी ले चलने की मनाही है, इलाहाबाद के हाई कोर्ट से उनके. 
इस अधिकार के पक्ष में निणंय किया गया है, सध्य देश से संगियो? 
को लारी हाकने वाले अपनी लारियी मे नहीं बैठाते किन्तु शाजापुर के- 
भंंगियो ने यह अधिकार प्राप्त कर लिया है यह सब कुछ कैसे हुआ है;--- 
समाज सुधारको के जहाँ-तहाँ के दृष्टान्तो द्वारा वा अर्थ-शास्त्र के आग्रहों ' 
द्वारा वा धर्म संस्थायकों के उपदेशों द्वारा नहीं हुआ बल्कि एक नेता 
के ऐतिहासिक अनशन दारा सारे देश मे व्याप्त प्रबल शक्ति द्वारा हुआ 
जिसने अपने जीवन को नगश्य समझा ओर बीस करोड़ भाइयों से 
चार करोड़ हरिजनों के पृथक हो जाने को रोकने के लिए. आमरणा, 
अनशन करने का निश्चय किया । 

ऐविहासिक अनशन 
जब आज के राजनैतिक क्षेत्र में जगमगाते हुए पुरुष अपना कार्य 
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कर चुके रहेगे और लुप्त हो चुके रहेगे तथा जब कि आज की राज- 
नीतिक कल के इतिहास रूप मे स्थापित हो रहेगी ओर भारतीय जन- 
सख्या के पचमाश के एक लुप्त वर्ग माने जाने का विचार तक भूतकाल 
की विस्म्ृत परम्परा बन गया रहेगा तब २० सितम्बर का महात्मा जी 
का अनशन भविष्य से शताब्दियों तक बाद में आने वाली पीढियो की 
स्मृति मे एक ऐतिहासिक घटना बना रहेगा जिसने राष्ट्रीय पुनरुत्थान 
के लिए भारतीय आन्दोलन के पूर्ण रूप को ही परिवर्तित कर दिया | 
यह अनशन एक सामाजिक बुराई के राजनैतिक शोषण के विरुद्ध किया 
गया था जिसके लिए अल्प मत और बहुमत कही जाने वाली जनता 
के वीच एक स्थायी दीवाल खड़ी कर उन्हे प्रथक २ कर देने का 
प्रयक्ञ किया गया था जिन्हें भगवान ने यथार्थ में विशाल हिन्दू जाति 
में सयुक्त कर दिया है हरिजनों को एक राजनैतिक दल मे प्रथक २ 
करना “भेद डाल कर शासन करने” की नीति के प्रयोग का स्वाभा- 
बिक मार्ग था जिसने पहले मुसलमानों को हिन्दुओं से अलग किया | 
बाद से सिक्‍्खों को, उसके बाद हरिजनो को, इस राजनीतिक धूर्तता के 
काम ने महात्मा जी को पूरा हिला दिया जो हरिजनों को एक एथक 
रूप मे किए! जाना कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते थे | क्यो कि उन्होंने 
कहा था कि “सिक्ख इस रूप में अनन्त काल तक रह सकते हैं | उसी 
प्रकार मुसलमान भी चिरस्थायी रूप से रह सकते हैं । में अस्पृश्यता के 
रहने की अपेक्षा हिन्दुत्व के लोप हो जाने को सहन कर सकता हूँ? 
“दूसरे स्थान पर द्वितीय गोल मेज सभा के प्रसिद्ध भाषण में उन्होंने 
कहा था “मै भारत की स्वतत्नता प्राप्त करने के लिए. भी अछूतों के 
-मुख्य स्वार्थ को नहीं छोड़ सकता |” 

महात्मा जी का अनशन व्रत उसके उद्द श्य, हिन्दू समाज तथा 
स्वयम्‌ मानव प्रकृति मे तथा सरकारी हल्कों में पूर्ण विश्वास रख कर 
किया गया था जो उपवास उत्तत्ति मे इतन निर्मल, अभिप्राय में इतना 
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सर्वाड्ञीण भौर लक्ष्य में इतना ऊँचा हों उसका सब प्रकार से विश्वास 
उत्पन्न कराने वाला अपने पक्ष भें मिलाने वाला और विजय प्राप्त करने 
वाला आवश्यक था अन्यथा हम हरिजन-सेवक-संघ' के १९३६ ६० के विशद्‌ 
विवरण का कारण क्या बता सकते है ? उस साल सभी प्रान्तों में व्यय 
हुए चार लाख रुपये से से एक लाख आठ हजार रुपया अकेले मद्गास 
प्रान्त से व्यय हुआ था। केन्द्रीय संगठन के आधीन सत्ताईस प्रान्तीय 
संघ और दो सी जिला समितिया काम कर रही हैं । 


हम सब जगह हरिजनों की सभाए, हरिजनों में धार्मिक शिक्षा, 
मन्दिरों मे हरिजन भजन मंडलिया, हरिजन संस्कारों में वैदिक अनुष्टानों 
हरिजन केन्द्रों के नागरिक निरीक्षणों तथा उद्यम तथा उद्योग सम्बन्धी 
हरिजनो की संस्थाओं की बात सुनते हैं | देश में एक बिल्कुल नए! बाता- 
'वरणु का संचार हो उठा है, हरिजन वर्ग के कल्याण के सम्बन्ध में 
एक नई उत्सुकता हो उठी है इस विस्तृत ओर विशाल हरिजन उद्धार 
"के लिए सब से अधिक स्फूर्ति हरिजन आन्दोलन के लिए. महात्मा जी 
द्वारा सावबरमती आश्रम दिये जाने से उलन्न हुईं थी वही एक संस्था 
थी जिसको महात्मा जी अपना कह सकते थे या लोग उसे महात्मा जी 
का कह सकते थे किन्तु उसके तोड़ देने पर यह महात्मा जी के लिए 
बिल्कुल उपयुक्त रूप से कहा जा सकता है, कि “आसमान मे उड़ने 
वाली चिड़ियों के घोसले होते हैं। और जगल में चरने वाले पशुओं 
के भी माँदे' होती हैं। किन्त मनुष्य के पुत्र को सचमुच ही स्थान 
नहीं होता जहाँ वह अपना सिर रक्खे |? 


एक नई सब्यता 


काढियावाड़ की अपनी एक यात्रा मे मै मोरवी राज्य में गया और 
'एक हरिजन बाड़ा देखा जो दक्षिणी प्रान्तों के ब्राह्मण मन्दिरों के 
मुकाविले का था, भाव नगर में मैने एक भोजनालय और चमड़ा 
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कमाने का कारखाना देखा। पोर वन्द्र में एक सुन्दर हरिजन सस्था 
है प्रत्येक स्थान पर लोग अपनी हरिजन संस्थाओं मे यात्रियों को लिवा” 
जाने में गव॑ का अनुभव करते हैं | यह सभ्यता के नए चिन्ह, 
राष्ट्रीय जाणति के नए लक्षण और राष्ट्रीय पश्चात्ताप के वास्तविक 
प्रमाण हैं । 
समस्या 

आज देश के सामने यह समस्या है कि क्‍या अ्रहण किया” 
जाय और क्या त्याग किया जाय, भविष्य की समस्या 
केवल समाज-सुधार वा धार्मिक उन्माद नहीं है, अन्ध देश 
के हरिजन खेतो में काम करने वाले मज़दूर हैं, जो सवर्णः 
जमीदारो के लिए. खेत जोतते, वोते, काटते और खलिहान लगाते हैं" 
उनकी दशा वड़ी दयनीय है । स्पष्ट शब्दों मे कहने पर उन्हें आधा' 
पेट खाकर रहने वाला कहा जायगा आज भी वे दूर रखे जाते हैं 
और महात्मा जी के हाल मे प्रयुक्त शब्दों के अनुसार उनसे बात-चीत 
के करने के स्थान पर उनके विपय में ही अधिक वात-चीत की जाती: 
है। वात की जगह उन्हे गाली ही सुनाई जाती है। वे अब भी अछूत 
ही समझे जाते हैं सिफ गर्दन दवाने ओर पीटने के समय ही उनकाए 
स्पर्श किया जाता है | उनके पास अधिकतया जमीन नही है ओर सुधार: 
की पहिली योजना इन हरिजनो के समूहो की सहयोग के आधार पर 
जमीन देने की होनी चाहिए ताकि वे सहयोग समिति से पट्ट परः 
जमीन ले सके | जमीन का असली मालिक सहयोग समिति होनी चाहिए: 
जिससे वे जमीन को साहूकार के हाथ में न जाने दे | 

ऐसी योजना हम लोगो ने १९२१ ई० में कृष्णा जिले से बनाई थी 
किन्तु मद्रास सरकार के उस वक्त के मत्रि मडल ने इसका विध्वस कर 
दिया । जो जमीन पहले के वर्षों में अछूतों को दी गई थी उसमे से” 
अधिकाश उनके हाथ से निकल गई है और सरकार इसमे कुछ दिल-- 
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चसपी नहीं रखती रही हैें। आज भारत में खेती करने वाली 
जमीन प्रति व्यक्ति आधे एकड़ हैं, और उनमें पैदा की हुई उपज 
लोगो की आवश्यकता के लिए काफी नहीं है | हरिजन किसानो को गावों 
में वास्तव में गुलामी मे दिन बिताते कहा जा सकता है जहा जरायम 
पेशा कानून लागू है उन जगहों को छोड़कर दूसरी जगहों में सिर्फ 
उनके शारीरिक हरकत पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यह बात नहीं 
है कि अपने मालिको की नोकरी में खुश रहने वाले लोग नहीं हैँ 
बल्कि जब कोई चारा नहीं होता तो श्रत्याचार की सहन शक्ति अनि- 
चार्य हो जाती है | बस्ती के बहुत वढ जाने पर भी यह अमागे लोग 
श॒ताब्दियों से रहने की थोड़ी जगहो मे ही रहते आ रहे हैं इसलिए 
गाव की बस्ती फैलाई जानी चाहिए। उसमें और जमीन मिलाई 
जानी चाहिए और जहाँ सम्मव हो सवर्णों के बीच में हरिजनों के 
रहने की सुविधा उत्पन्न की जानी चाहिए। एथक घर उसी प्रकार 
बुरे हैं जैसे एथक स्कूल, छात्रावास, तालाब, और कुएँ वा निर्वाचना- 
धिकार | वे वास्तव मे अस्पृश्यता को प्रोस्साहित करते हैं और उसे 
समाज के स्थायी रूप की भाति स्थिर बनाते हैं| इन लोगो द्वारा आर्थिक 
अवनति जैसी अनुभव की जाती है वह वर्णनातीत है। उनकी स्थिति 
में यह आदर्श वाक्य अन्य सभो की अपेक्षा अधिक लागू है “संसार 
के श्रम-जीवियो, मिल जाओ क्योकि तुम्हारे पास खोने के लिए 
ज़जीर छोड़ कर ओर कुछ भी नहीं है? एक गाव का हरिजन संसार 
में क्या चीज खो सकता है वास्तव में कुछ भी नहीं इसलिए जब कमी 
उसके पेट में आग लगती है वह डाका डालने वा अन्तिम साधन 
रूप में बगावत में भाग लेने मे हिचकिचाहट नही करता। 


एक राष्ट्रीय अन्याय का सुधार 
अतएव हम लोगों का कतव्य हरिजनो को छ्ने से समाप्त नहीं हो 


गा | 
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स्थित है उसमें सामाजिक व्यवस्था की विपमताएं, और अन्याय 
दूर करने के लिए अनाथालयो, कुप्ट-आश्रमो, असहाय अबलाश्रमो 
की स्थापना, इृद्टावस्था में सहायताथ पेशन की व्यवस्था, अस्पताल 
ओर निश्शुल्क पाठशालाओ का निर्माण, बीमारी, अशक्तता और 
दुधघटनाओ के बीमें, बच्चा उत्पन्न होने पर माताओं की विशेप रूप 
से सहायता तथा निर्वाह योग्य मजदूरी दी जाने का जिम्मा लेने 
की व्यवस्था की जाती है। किन्तु यह सब दौवारो को सहारा देने 
वाली थूनी को तरह ही हैं जिनका निर्माण धनी और सम्पन्न लोग 
अपने सुचारु रूप से बने किन्तु तेजी से ढहते जाने वाले किलो की रक्षा 
करने के लिए किया है| ये कृपा-भाव दिखाने की भावना से किये हुए 
धर्मा्थ के काम है | किन्तु इन जमीदारों का धन गरीब किसान की 
मिहनत से पैदा होता है | व्यापारी की सम्पत्ति भूखों मरते हुये श्रमिक 
के उद्यम से जुटती है, महासागरों मे अपनी जान को खतरे मे डालने 
वाले खलासियो की मिहनत से ही जह्यज का मालिक धनवान और अमीर 
बनता है । कारखानों में रात-दिन मरता हुआ शिल्पकार ही व्यवसायी 
को बणिकसम्राठ बनाता है | इस प्रकार जमीदार, जहाजी व्यापारी सेठ 
साहूकार और बणिकसम्राट उन लोगो द्वारा ही बनाए जाते हैं जो दिन भर 
मेहनत मजदूरी कर अपना पसीना बहाते है और कुत्तो की तरह जिन्दगी 
बिताते हैं | इस पर समाजवादी स्वभावतया ही प्रश्न करता है कि यह 
हालत कितने दिनो तक बनी रहेगी ? गरीब घनी के दिए. सहायतार्थ 
टुकडो पर कब तक गुजारा करता रहेगा ? श्रमिक कब तक अभागी 
जिन्दगी बिताता रहेगा जिसके न तो रहने का एक दठा छुप्पर तक हो 
न रोज एक वार नहाने धोने तक का सुमीता | 

ये उचित प्रश्न है, किन्तु यह जब भारत में उठाए जाते हैं तो 
यद्यपि उनमे अग्ल जोर सा होता है तथापि उनमे एक निश्चित वास्त- 
विकता नही होती। भारत में हम पश्चिम की नकल करते हैं, हम उसकी 
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जाता । इसलिए हमें एक पग और आगे वढना चाहिए ओर उन्हें एक 
परिवार के रूप में ग्रहण करना चाहिए तथा उनकी आशिक स्थिति 
का सुधार करने का उपाय करना चाहिए। उनको अपने भाई-बहनों 
की तरह से समक्िए. और इस महान हान्‌ राष्ट्रीय सेवा-कार्य में जुट जाइए | 
तब भारत की स्वाधीनता अन्य मार्गों की तरह शीतघ्र ही प्राप्त होगी | 
महाराजा ट्रावकोर और लाथी के राजा द्वारा किया गया उनके मन्दिर 
में प्रवेश कराने का महान सुधार भी आर्थिक क्षेत्र मे उपेक्षा की 
न्‍्यूनता पूरी नही कर सकता | हरिजन समस्या आत्म-सशोधन और साथ 
ही साथ सामाजिक सहायता की भावना का एक संयुक्त रूप है। 
यह इस रूप से बहुमुखी है कि इसके सम्बन्ध की समस्याएं उतनी 
ही आधथिक हैं जितनी सामाजिक, उतनी नेतिक हैं जितनी 
घामिक, इसलिए हमे इस राष्ट्रीय अन्याय का प्रतिकार 
करना चाहिए. और अपने भाइयो को अपने साथ नागरिक 
उन्नति और राजनीतिक स्वततन्नता के ऊचे दर्ज तक उठाना चाहिए हैए. । 
महात्मा गाधी कहते हैं कि “अस्पृश्यता-निवारण हृदय के परिवतंन 
का विषय है हृदय का परिवतन धन के व्यय से नहीं होता वह चाहे 
जितनी चतुरता से किया गया हो परिवर्तवन उस समय होगा जब हम 
लोगो के पास आत्म त्यागी आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले कार्य-कर्ता होगे। 
ऐसे व्यक्तियों के होने की ठोस जाच आशिक सहायता होगी क्योकि 
छुद॒य के परिवर्तन का एक परिणाम हरिजनों मे अनवरत कार्य होना 
चाहिए, | पर्यात्त घन के बिना यह नहीं हो सकता | स्कूल और छात्रावास 
नही खोले जा सकते और न काफी धन के बिना कुवे ही खोदे जा 
सकते हैं इसलिए मे आशा करता हूँ कि धनी ओर गरीब सभी द्वारा 
उनकी शक्ति के अनुसार यथेष्ट सहायता सघ को प्राप्त होगी |!*-- 


हि 
--४०४--- 
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ए कप छे हे 
जन-सम्पक कार्यक्रम स्वागत योग्य आन्दोलन है । 

जो बात सबसे आसान मालूम पड़ती है, वही प्रायः पूरा करते: 
समय सबसे कठिन निकल आती है। ऐसी आशा की जा सकती थी 
कि इस राष्ट्रीय विचारों के युग मे योरप मानव-जगत के लिए एक 
आदश रूप होगा, जहा विरोधी स्वार्थों का एक सामान्य एकता मे 
सामजस्य होगा, और सभी विरोधी भावनाएं शान्ति में लीन कर दी 
जायंगी । उस समय शेप संसार को अपनी २ सीमाओ के अन्दर इसीः 
प्रकार की भावना स्थापित करने और संसार भर में राष्ट्रीयवा की 
भावना स्थापित करने में कोई कठिनाई न होगी। तथापि आज हम 
देखते हैँ कि हम लोगो का देश अलग २ टुकड़ों मे कर दिया गया 
है। तथा भूभाग के अनेक टुकड़ों, जाति के अनेक भेदो, और स्वार्थों" 
की अनेक प्रतिस्पर्दाओं में विभाजित कर दिया गया है । इसका: 
कारण यह नहीं हे कि वह अनिवाय हैं वल्कि यह कारण है कि एक 
विदेशी सरकार--जो अपने निवास-स्थान से छुः हजार मील दूर के: 
एक देश पर अधिकार जमाए हुए है--का साम्राज्यवाद की खोज मे 
अजान रूप से अपनी शक्ति और स्थायित्ज की रक्षा करना आवश्यक 
है। आप भारत के गावों मे चाहे जहा जाइए वहा आपको दो 
सम्प्रदायों के अनुयायियो के बीच सामाजिक वा धार्मिक भेद चाहे 
जो मिले किन्तु आर्थिक स्वार्थों की अभिन्नता तथा मुसलमान और हिन्दू. 
तथा हिन्दुओं में ही सवर्ण और अवर्ण तथा सबर्णों मे ही ऊंच और नीच 
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जातियो सरीखे विलकुल विरोधी सम्प्रदायो वा जातियों में बन्धुत्तत 
की वह भावना और आशिक स्वार्थों की अमिन्नता दिखाई पड़ना एक 
विचित्र दृश्य है जिसे देख कर उन लोगों के आश्चर्य हो सकता है 
जिन्हे इस प्राचीन देश में यात्रा के लिए. आने वाले योरोपियनों दारा 
बताई यह बात ही अपने गले से उतारने का अवसर मिलता है, कि 
मारत एक महादेश है जिसमे प्रतिस्पर्दी धर्म हैं, विरोधी स्वार्थ हैं ओर 
कलह-प्रिय विश्वास है | गावों में हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे से 
“मिलते और परस्पर मित्रता रखते हैं उन्हे इस वात का बिलकुल ध्यान 
नही होता कि एक की आस्था दूसरे की आस्था से विलकुल भिन्न है | 
धर्म उनमे से सबके लिए व्यक्तिगत चीज है और उसका पालन 
प्रत्येक आस्था में निहित सिद्धातो पर पूर्ण भक्ति रख कर किया जाता 
है. तथा सामाजिक और आर्थिक मामलो में ऐक्य का भाव रक्‍्खा 
जाता है। यही नहीं, बल्कि लोगों मे स्वार्थों की अभिन्नता की भावना 
होती है, ओर लोग यह बात समभते हैं कि वाढ आने पर दोनों 
“जातियो की समान रूप से ही भीषण हानि हो सकती है, तथा वूफान आने 
'पर गाँव के सब लोगों की एक समान ही हानि हो सकती है। 
जाति, सम्प्रदाय, वा रग का उसमे कोई भेद नहीं हो सकता, प्रकृति 
“जब इस प्रथ्वी पर रहने वाले लोगो पर अपनी उदारता की देन 
वितरित करती है, वा ससार के राष्ट्री पर विपत्तिया डालती है वा: 
“अलय उपस्थित करती हैं जिनमे उसकी उदारता की देन विखरी 
“रहती है, तो वह किसी प्रकार का भेद नहीं रखतीं, जब मनुष्य 
नागरिकों के मब्य ऐसी कऋकृत्रिम दीवाल खड़ी करते हो तो यह क्‍यों 
'कहना चाहिए कि भारत मे आपस में ही फूट हो । 


आपस की फूट 


भारत में दो शताब्दियो तक अग्रेजी शासन के बाद जिस मुख्य 
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वात से लोग प्रभावित हुए हैं वह यह है कि हम लोगो के राष्ट्र में 
आपस में ही फूट है। विदेशी शासन के द्वारा कृत्रिम उपायों से इस 
प्राचीन देश में जो भेद उत्पन्न कर दिये गए हैं उन पर अक्सर लोगों 
का ध्यान गया है, भारत का क्षेत्रफल में तृतीयाश और जन-संख्या में 
चतुर्थाश अलग कर देशी राज्यो के रूप में कर दिया गया है, जिनके 
लिए खूब विज्ञापन किया जाता है कि वे स्वृतत्र इकाइया हैं, ऐसे भू- 
भाग हैं जो इंगलैंड के सप्नाट द्वारा सधि-पत्रों सनदों और राजीनामों के 
द्वारा निश्चित संधियो ओर मित्रता के सूत्र से वँघे है। यथार्थ में यह 
राजा सिफे कठ-पुतल्ले हैं जो अपना राज्य ब्रिटेन के सप्नाट की मर्जी 
पर ही पाए हुए हैं। 

दूसरी ओर देश ग्यारह प्रान्तों में विभाजित किया गया है और 
बड़ी धूतंता से मताधिकार देने और निर्वाचन सगठित करने के इस 
प्रकार प्रयत्ष किए. गए हैं जिससे जनता का सच्चा मत फूट न निकले। इस 
प्रकार देश को भू-भागों मे विभाजित करने के वाद भारत को फिर 
जातियो मे विभाजित किया गया है, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिक्ख, 
हरिजन, इन सब का अलग निर्वाचन-त्तेत्र वना दिया गया है, ओर 
इनमें से हर एक, एक दूसरे के विरुद्ध भिड़ा दिये गए हैं, और प्रत्येक 
को मंत्रि-मडल बनाने के समय एक दूसरे के विरुद्ध को अपनी-अपनी 
मार्ग सामने रखने के लिए. उत्तेजित किया जाता है, फिर देश को 
देहाती ओर शहराती रूप में विभाजित किया गया है, अब यह सब 
लोगो को मालूम है कि भारत की सरकार देहाती क्षेत्र के हितों की 
अपेक्षा शहराती क्षेत्रों के हितो का किस प्रकार अधिक संरक्षण करती 
है, तथा किस प्रकार देहाती हलको की अपेक्षा शहराती हलको में 
टैक्स लगाने की माप नीची ओर हलकी रक्‍्खी गई हैं। 

कवृतवर खाना 

अन्ततः देश अप्रत्यक्ष रूप से भी अनेक टुकड़ों मे विभाजित कर दिया 

श्र 
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गया है, जिन्हे मैदानी ओर एजेन्सी हलका कहाजाता है, एजेन्सी हलकों 
में मुल्‍्की स्वतत्रता और मुल्की न्याय के कानून कायदे नहीं वरत्तें जाते, 
वहाँ सक्षिप्त रूप का कायदा कानून वरता जाता है, वहाँ पर के लोग 
कुछ दृद तक निरकुश शासन के अधीन हैं, जो शायद एजेन्सी हल्को 
की अपेक्षा मैदानी हल्कों में बहुत अधिक क्षीण हो गया है। इनके 
अतिरिक्त बगीचा लगाने वालों का दल, योरोपियन व्यापारिक स्वार्थो 
का दल, विश्व-विद्यालय तथा प्रत्येक जाति की स्त्रियों का एक पथक 
क्षेत्र निर्वाचन में बना दिया है। 

अतएव ये सब भेद भारत को एक प्रकार का कबूतर-खाना बना 
देते है जहां पर प्रत्येक खाने पर लेविल लगा दी जाती है और टिकट 
लगा कर वह अलग टुकड़ा बना दिया जाता है, इस तरह पैंतीस करोड़ 
आदमी छाट २ कर टुकड़ों मे वाटे जाकर खानों में रख दिए गए हैं, 
ऐसे खाने जिनमे एक दूसरे मे न हवा आ जा सके, न पानी आ जा 
सके, और न विचार आ जा सके--और उन्हे यह अनुभव करने के 
लिए! यह उत्साहित किया जाता है कि वे विचार, भावनाओं, और 
आकाक्षाओ में एक दूसरे से बिल्कुल प्थक हें । 

साम्प्रदायिक चेवना 

देश को विभिन्न टुकड़ो में बाँट देने के सन्बन्ध की यही उत्पत्ति कथा 
ओर कार्य-प्रणाली है, और तब हम लोगो से कहा जाता है कि यह देश एक 
राष्ट्र नही हो सकता क्योकि लोग दो सौ भाषाए बोलते हैं, अनेक धर्मो, 
के अनुयायी है ओर उनमें हजारो मत मतान्तर हैं | पवित्र रूप से कथित 
और छुल पूर्वक अपने शासकों द्वारा प्रचारित इस बयान को हम लोग 
मानते आए. हैं | और हम केवल मौन ही नही रहते आए हैं बल्कि हम 
इस आन्तरिक भेद की मावना के आधीन अपनी असहाय अवस्था मी अनुमव 
करते आए: हैं | सचमुच ही इन भेदों का उस समय तक देश के राज- 


आमीण जीवन में साम्प्रदायिक हो प गहरा नहीं है. १७९ 


तैतिक जीवन में कोई भाग नहीं था जब तक धारा-सभाओ में 
निर्वाचित सदस्यों की सख्या गौय रूप की थी। सन्‌ श्य९३ ई० 

पहले पहल भारत की प्रातीय और केन्द्रीय दोनों धारा-सभाओं 
में निर्वाचित सद॒स्यो के लिए. जाने की व्यवस्था हुईैँ। उस समय 
तक उसमे केवल नामज़द सरकार और गेर सरकारी सदस्य 
ही होते ये | किन्तु जब १८९३ ई० के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 
( मद्रास में ७ ) बढ़ा कर र८ की जाने लगी तो साम्प्रदायिक चेतना 
जाण्त हुई। वास्तव में यह एक मुख्य कारण था जिससे बंगाल को 
१९०५ ई० मे दों प्रातों म॑ं विभाजित किया गया ओर उस विभाजन 
से मुस्लिम चेतना पहले-पहल जाग्त हुईं। उस समय तक अग्रेजों 
द्वारा हिन्दुओं को प्रश्रय दिया जाता था किन्तु जब उन्होंने देखा कि 
भारत में लाखो हिन्दुओं में राष्ट्रीय भावना व्याप्त होने लगी है तो 
प्रगति के पदहिए में रोक लगाना सुरक्षित समझा गया और पूर्वी बंगाल 
में एक मुस्समानी प्रात की स्थापना की गई | वग-भंग के इस अन्याय 
का १९११ में सुधार किया गया, किन्तु जातियों के मस्तिप्क में यह 
पुष्ठ भावना जाग्त ही रही | एक बार जो कड़आहरट पैदा कर दी गई 
थी वह लोगो के हृदय के क्रोध ओर प्रतिहिंसा की भावना की शह 
पाकर बढने लगी ओर १९०८ में प्रारम्भ होने के बाद से हम हिन्दू 
मुसलमानों के कगड़ो का दृश्य देखते आ रहे हैं जो भारतीय शासन- 
प्रणाली के विकास के चित्र को घुधला कर रहे हैं| 


एक दुःख-पृ्ण कहानी 


फिर भी लोग समय पर ही जाग उठे और इरा भूल का सुधार करने के 
लिए. १९०६ ग्उपाय किया किन्तु स्युक्त निर्बाचन के स्थान पर १९१६ 
के लखनऊ के हिन्दू-मुसलिम समझौते मे प्थक निर्वाचन के समझौते 
को मानना पड़ा जिसकी भावना एक बार जड़ जमा चुकी थी | उस समय 
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से प्रथकता ही सब वार्तालापो का आधार बनती आई है किन्तु जब सन्‌ 
१९२१ ई० में खिलाफत आन्दोलन प्रारम्भ हुआ तो कुछ समय के 
लिए सभी भेदों को भुला दिया गया यद्यपि खिलाफत के मिटठने और 
खलीफा के अधिकारों को टकीं, खलीफाओं की जन्म-भूमि, द्वारा ही 
अस्वीकार कर दिए. जाने पर एकता की यह भावना एकवारगी ही 
मिट गई और उसकी जगह परस्पर विद्वेप की गहरी भावना खूब जोर 
से उठ खड़ी हुई, जो एक प्रवल भावना के भार के नीचे दवा दी 
गई थी | १९२४ से हिन्दू मुसलमानों के भेद की दुःख पूर्ण कहानी अमी 
तक चली आ रही हैं कभी ज़ोरदार भगड़े के रूप मे वह उठ जाती 
थी और कमी वह प्रतिस्पर्दी की दवी हुई भावना के रूप में रह जाती 
थी। किन्तु लोग सुगमतया यह बात देख सकने में समर्थ हुए. कि 
यह प्रतिस्पद्धाये, सघघय॑ और भशणड़े अगरेजी शिक्षित वर्ग द्वारा ही 
उत्पन्न किए गए थे जो अपनी निजी व्यक्तिगत उन्नति के लिए 
लड़ रहे थे, न कि पूर्ण जाति के राष्ट्रीय उत्थान के लिए. | कांग्रेस १९३१ 
में ही इस मासले के सत्य को ही सरलतया समझे सकने में समर्थ 
हुईं। दूसरी गोल मेज़ सभा से महात्मा गाधी ज्यों ही लौटे और 
कार्यकारिणी समिति के अपने सहयोगियो के सामने उन्होंने जो अपना 
पहला बयान दिया वह यह था कि भारतीय शासन-प्रणाली के सम्बन्ध 
की उन्नति या भविष्य मे समभौते की बात हिन्दू-सुसलिम एकता पर 
आधारित होनी चाहिए. ओर यह कि जहाँ वे गोलमेज़ सभा में अनेक 
मत-भेदों के लिए तैयार थे वहाँ वे उन दुःख-पूर्ण बातों को नहीं 
देखना चाहते थे जो उन्होने लन्दन में एक ओर हिन्दू और मुसल- 
मानों के वीच तथा दूसरी ओर काग्रेस और नरम दल वालों के 
चीच देखा । 

उन्होने कहा कि एक वस्तु का दृश्य उसकी वास्तविकता से विल- 
कुल भिन्न होता है, और यह कि कड़वाहट की वास्तविकता, देष 
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ओर असम्भव भावनाएं जिस रूप में द्वितीय गोलमेज़ सभा में दिख- 
लाई गईं उन्होने देश की आख खोल कर यह महत्वपूर्ण बात बतला 
दी कि इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो भविष्य के आगे वतमान को 
दवा सकते हैं तथा साम्प्रदायिक बातों के आगे राष्ट्रीय बातों को तुच्छ 
समझ सकते हैं और सुविधा-जनक वातो के आगे सिद्धात को धता बता 
सकते हैं | 


ज॑न-सम्पक 


इसके अनुसार एक नए, आन्दोलन का सूजत्रपात हुआ है जिससे 
जनता से काग्रेस का सम्पर्क स्थापित किया जा सके | कांग्रेस पहले उच्च 
वर्ग के आन्दोलन रूप में स्थापित हुईं थी जो निस्सन्देह नीचे के वर्गों 
और देहाती जनता के प्रति अपने कतंव्य का पालन इस महान आन्दो- 
लन के जन्म-काल ही से कर रहे थे | किन्तु यह मध्य श्रेणी के लोगों 
का आन्दोलन हो गया जिसमे कुछु अंग्रेजी शिक्षित लोग सम्मिलित 
थे और अन्त मे १९२१ ई० में यह जनता का आन्दोलन हो गया । 
जब से कि महात्मा गाधी का राजनैतिक क्षेत्र मे आगमन हुआ है। 
फिर भी इसमे कुछ भूलें थीं और यह कमी थी कि एक सड़क पर का 
मामूली आदमी काग्रेस में राष्ट्रीय महा सभा के अखरणड बुद्धिमान 
ओर मुख्य रूप से सहायक रूप मे ग्रहण नहीं कर लिया जाता 
था किन्तु जन-सम्पक बढ़ाने का कार्य वड़ी तत्यरता से किया जा रहा है | 
जन-सम्पर्क में हिन्दू और मुसलमान जनता दोनों सम्मिलित हैं इसलिए 
उस शब्द में मुसलमान जनता के साथ सम्पक वढ़ाने की भावना भी 
निहित है। इस प्रकार हिन्दू-मुसल्मान समझौते का गुरुत्व केन्द्र सुसंस्कृत 
ओर अंग्रेजी शिक्षित मुसलमान जनता से हटकर विशाल निष्कपट 
मुसलमान जनता पर चला गया है, जो कस्वों ओर गावों में रहती हैं 
और परिश्रम के क्षेत्र मे अपने हिन्दू भाइयों से मिल-जुल कर रहती है | 
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यह कुछ अश तक आशा-जनक सिद्ध हुआ है। हम आशा से परे 
आशा-जनक नहीं कहते, क्योकि यह आशा बराबर की जाती थी कि 
देहाती कृषक और उद्योग-धन्धो के जीवन की निचली तह में अधिक 
गहराई में हिन्दू मुसलमानों के बीच विरोध भावना नहीं है। शीघर 
ही हम आशा कर सकते हैं कि मुसलमान जनता राष्ट्रीय कांग्रेस के 
अधिक सम्पक में आएगी ओर इस संस्था को देश के मिन्न-मिन्न 
स्वार्थों का वास्तव में उससे भी बहुत अधिक प्रतिनिधित्व करने वाली 
बनाएगी जितना कदाचित आज कर रही है | जय वह निकट भविष्य की 
ही देवी घड़ी आ पहुँची रहेगी तव हम अच्छी तरह कह सकेंगे कि 
भारत अपने पुरुपत्व को पुनः प्राप्त कर चुका रहेगा और अपनी पूर्ण स्वतं- 
त्रता का अधिकार जता सकने मे ऐसे ढह्ल से समर्थ होगा जो भीख 
मागने की नीति न होगी, रुक २ कर चालो की न होगी, उन काम में 
जाने वाले सुधारो के कार्य-क्रम द्वारा भी न होगी जिसे इसने रद्द 
कर देने का निश्चय किया है बल्कि विदेशी शासकों को पुकार कर 
कुहेगी कि खड़े हो ओर माल-मता को उचित मालिकों, हिन्दुओं 
मुसलमानों, सिकखो, पारसियो, ईसाइयो, और हरिजनो के हवाले करो जो 
एक ही भारतीय नाम से पुकारे जायेंगे । 


अध्याय १६ 
राष्ट्रीय शिक्षा 


राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय कार्य-क्रम में १९०५ ६० में ही जिस 
विपय को महत्वपूर्ण स्थान दिया वह राष्ट्रीय शिक्षा थी जिसका अर्थ 
“शष्ट्रीय भाग्य-निर्माय की ओर निर्देशित, राष्ट्रीय नियत्रण में, राष्ट्रीय 

से दी हुई शिक्षा” थी। यह परिभापा थी जिसे कांग्रेस ने कल- 
कत्ता में १९०६ के कांग्रेस अधिवेशन में दादाभाई नोरोजी के समापतित्व 
में स्वीकार किया। पूर्वी बंगाल मे हाई स्कूल खुले, पंजाब, बंगाल, 
महाराष्ट्र ओर दक्षिणी भारत मे राष्ट्रीय सस्थाएं खुलीं। राष्ट्रीय शिक्षा 
के लिए देश भर मे सस्थाओ्ों का जाल विछु गया। ये संस्थाएं 
विश्वविद्यालयों से संब्रद नहीं थीं ओर न इन्हें उस समय की सरकार 
ही मान्य करती थी | इस शआन्‍्दोलन के इतिहास में १९०७ तक 
बीच मे शिथिल्ता आ गई जब कि एनी वीसेन्ट के अम्युदय ने इस 
आन्दोलन मे जान डाला। एक बार फिर सोसाइटी फार दी प्रोमोशन 
आफ नेशनल एजुकेशन ( राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार समिति ) नाम की 
एक समिति की ओरे से राष्ट्रीय शिक्षा का झंदा ऊंचा किया गया और इस 
समिति मे वहुत से नवयुवक जुटे | यह आन्दोलन १९१९ में शिथिल 
हो गया । १९२१ ई० में असहयोग आन्दोलन के जन्म ने इस 
आन्दोलन को पुनजन्म दिया | तिहरे वहिप्कार आन्दोलन में स्कूल 
आर कालेजो का वरश्ध्कार भी एक दोने के कारण राष्ट्रीय शिक्षा का 
फिर ज़ोर हुआ | 


उस समय से देश भे महान परिवर्तन उपस्थित 7ए ई। प्रान्तों में 
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भयानक व्याधियो का अनुकरण करते हैं ओर उसके लिए बेकार 
दवाओ का इस्तेमाल करते हैं। भारत का हर एक उथल-पथल 
इंगलैड में पहले हुए किसी उथल-पथल का पुराना निष्फल अनुकरण 
मात्र होता है। इंगलैंड में ओद्योगिक युग अठारहवी सदी के अन्त में 
प्रारम्भ हुआ । थोड़े ही समय में अथशासत्र राजनीति के एक मुख्य 
अंग के रूप में विकसित हुआ | जहाँ यह पहले राजनीतिक प्रभाव का 
खोत मात्र था वहा यह राजनीतिक विषय रूप मे बदल गया। इंगलेड 
मे इस राजनीतिक आर्थिक उथल-पथल की प्रमुख उल्लेखनीय 
घटनाए: हैं, ओर एक विचित्र संयोग से हम यह देखते हैं कि उसी के 
साथ भारत में भी उनके प्रतिविम्ब रूप में घटनाएं, हुईं पाई जाती हैं। 
उन्नीसवी सदी में इगलेड में उदार दल वालो अर्थात्‌ बेरोक व्यापार 
के हिमायती लोगो का जन्म हुआ । इस तरह राजनीतिक शब्द-रचना 
का सीघे आर्थिक विषय से संबंध हुआ | ओऔद्योगिकता की जब शीघ्र 
उन्नति हुई तो मध्य श्रेणी के लोगो का प्रभाव बढ़ा और वे मामूली 
दूकानदार की जगह भारी आदृतिए बन गए। उन्होंने अपना राज- 
नीतिक प्रभाव बढाया, एक राजनीतिक दल स्थापित किया और सन्‌ 
श्ट३२ ई० में मताधिकार का काफी अधिक विस्तार कराया | उसी 
साल भारत के लिए 'चार्टर ऐक्ट आफ इंडिया? कानून पास हुआ 
जिसके अनुसार इस देश में भारतीयों और योरोपीयों को बराबर 
अधिकार मिले । सन्‌ १८४७ ई० में इगलेंड के श्रमिक दल ने किसी 
प्रकार व्यावसायिक केन्द्रों मे मताधिकार की माग पेश की | भारत में 
१८५७ ई० में लोगों ने विदेशी शासन का जुआ अपने कंधो से फेंकने 
की कोशिश की और उसमें असफल होने पर उस जुए को पहले से 
भी भारी बना लिया। दूसरी किश्त की बारी श्वू्८ू४ ई० में आई 
जब इंगलेंड के खेतिहार मजूरों ने नागरिक अधिकार प्राप्त किए। 
भारत में श्यप३ ई० में भारतीय राष्ट्रीय महासभा ( कांग्रेस ) का जन्म 
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नया शासन विधान स्थापित होने से काग्रेस ने नो प्रान्तों म॑ मत्रि-मडल 
चना लिया था, जिससे उनके हाथ मे उतनी शक्ति आ गई थी जो कुछ 
शासन-विधान द्वारा प्रान्तीय सरकारों को मिली थी | उस समय प्रश्न 
होने लगा था कि अब राष्ट्रीय शिक्षा का अ्र्थ क्या है, ओर कांग्रेसी 
मंत्रियों के होने पर राष्ट्रीय शिक्षा का प्रश्न उठाने का क्‍या अभिप्राय 
हो सकता था। वात ठीक थी। किन्तु मत्रियों का अधिकार सीमित 
था। मत्री केवल दकफ़्कर में बैठते थे। उन्हें पूरा अधिकार नहीं था। 
वास्तविक अधिकार विभागों के प्रधानो के हाथ में था जो पूरी 
तरह वा आशिक रूप से अनुशासन मानने के लिए तैयार नहीं थे, 
आर न उन मनोवेगों तथा स्फूर्तियों मे भाग लेते थे, जिनसे मंत्री अनु- 
प्रेरित हो रहे थे। हम उस समय भी उस घोड़े की तरह धूम रहे थे 
जो एक गोलाई में फेर लगाता हो लेकिन एक कदम भी आगे न 
जाता हो। मत्री प्रारम्भ से लेकर स्कूल के अन्त तक मातृ-भाषा द्वारा 
शिक्षण की व्यवस्था करने से समर्थ न हो सके, परीक्षाओं के लिए चाह 
उतनी ही बनी रही | केवल किताबी शिक्षा की उत्कठा पहले की ही 
तरह बनी रही जो हमे कही सी नहीं पहुँचाती, और युवकों को केवल 
बेकारी के लिए प्रमाण-पत्र देती है, ओर जो उस पवित्र विश्वास के 
साथ प्राप्त की जा रही है जिसका उपयोग किसी ऊचे उद्द श्य के लिए 
होना चाहिए, और इसी शिक्षा के पीछे अध्यापक, शिष्य, तथा माता* 
पिता मतवाले हो रहे हैं। 

जान बूक कर बहुत खर्चे कर वेकारी उत्पन्न कर हम ज़ोर शोर से 
शोर मचाते हैं कि देश बेकारी से तवाह हो रहा है। नवयुवक के 
हृदय का अकषंण आज विश्व-विद्यालयो की शिक्षा की ओर है जो 
उद्योग-धधा, शिल्प वा व्यापार की तरफ होना चाहिए जिससे वे 
प्रतिष्ठा-पूषक जीवन-निर्वाह कर सके | किन्तु फिर प्रश्न उठता है कि 
कौन से उद्योग, पेशे वा व्यापार के लिए बच्चो को तैयार किया जाय | 
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अंततः देश के युवकों के लिये राष्ट्रीय शिक्षा की यही समस्या हैं जिस 
प्रकार देश के नागरिकों के लिये राष्ट्रे्धारा की समस्या है। जब तकः 
पूर्ण स्वतन्नता न प्रात्त हो, तब तक राष्ट्रीय समृद्धि के लिए, आवश्यक 
व्यापारिक, औद्योगिक और शिल्प विज्ञान संबंधी विशेष सुविधाओं के 
उपयोग का पूर्ण क्षेत्र नहीं मिल सकता दूसरे शब्दों मे जब तक देश 
औद्योगिक और व्यापारिक संरक्षणो के विना पूर्ण स्वशासित नहीं होः 
जाता, जब तक भारत मे पूर्ण स्वराज्य नहीं स्थापित हो जाता तबः 
तक भारत की सम्पत्ति के संचय ओर देश के कल्याण की इद्धि की 
समस्याएं जो राष्ट्रीय शिक्षा के लक्ष्य हैं, लाभप्रद रूप मे सब रूपो में 
सुलभाई नहीं जा सकतीं | 

किर भी हमारे उद्योग एक साथ ही ऐसे होने चाहिए. जिसमें एक 
ओर विदेशी शासन के जुए से देश का उद्धार करने का प्रयत्न किया 
जाय और दूसरी ओर विदेशी व्यापार और विदेशी उद्योग-धघे के 
बंधन को काटा जाय | इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए हमे अपने युवकों 
के हृदय से ऐसी संस्कृति की उत्कंग उत्पन्न करनी चाहिये जो देशी 
हो तथा ऐसी कला और शिल्प का प्रेम उत्पन्न करना चाहिये जो देश” 
के वेभव की वृद्धि करते में सहायक हो। यही राष्ट्रीय शिक्षा की 
समस्या की कुन्जी है। भारत के ब्रिटेन द्वारा आधिपत्य में वास्तविक 
बखेड़ा यही है जो केवल राजनीतिक ही नहीं है बल्कि व्यापारिक, 
सांस्कृतिक ओर आध्यात्मिक है। यह अग्रेज़ों के लाभ की बात थी 
कि नव्युवक हृदय को अपने नमूने के साचे में ढाला और ब्रिटिश- 
पक्षुपाती ढंग के नमूने तैयार किये । 

इस दृष्टि से देश के युवकों को अंग्रेजी की शिक्षा, अग्रेजी उपाधि 
पत्र, प्रशंसापत्र, पदवी, उच्च पद, ओर पेशनों में खुश रहना सिखाया 
गया है | उन्हें अंग्र जी भाषा में ही बात-चीत करने, घर पर शअ्ग्रेजी 
में ही चिट्ठी लिखने और विवाह का निमंत्रण-पत्र भी अग्रेजी म॑ भेजने 
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से प्रसन्नता का अनुमव करना भी सिखाया गया है। विजेताओं की 
भाषा की इस चाह ने--वह भाषा जो कालेजों ओर धारा-समाश्रों 
में प्रयुक्त होती है, तथा जिस भाषा मे सभी सरकारी नियमों, उप- 
नियमों और अस्थायी नियमों के आज़ा-पत्र निकलते हैं तथा एक 
चूसरे से बात-चीत भी अग्रेजी में ही करने के प्रचंड उत्साह ने सभी 
श्रेणी ओर बर्ग के लोगो पर अपना अधिकार जमा लिया है और वह 
सस्कृति का चिन्ह तथा पहचान मानी जाने लगी हैं। अपने मित्रों 
को धारा-समाओं, कचहरियों और कालेजो में अपनी मातृ-भाषा में 
बात-चीत करने के लिए प्रेरित कर सकना हम लोगों के लिए. कठिन 
हो रहा है। हम लोग इस वात के लिये दलील दते रहे हैं कि विश्व- 
विद्यालयों की शिक्षा मातृ भाषा के माध्यम द्वारा हो सकती है, तथा 
प्रान्तों का विभाजन भापा के अनुसार होना चाहिये, तथा कचहरियों 
की कार्यवाही मुवक्किलों की समझ भे आने वाली भाषा मे होने से 
देश मे न्याय की व्यवस्था अधिक सुचारु रूप से हो सकती है | यह 
बात हम लोगों को अखरती नहीं कि इन कामों में विदेशी भाषा का 
प्रयोग क्‍यों किया जा रहा है। 

जहा तक भाषा का सबंध है वहा पर जहा ऐसी स्थिति है, वहाँ 
सस्कृति के क्षेत्र मे स्थिति और भी खराब है। हमे यह विश्वास 
करने की शिक्षा दी गई है कि हमारे देश में चित्र कला नहीं थी, कला 
का अस्तित्व नही था तथा ज्ञान पश्चिम से ही प्राप्त हो सकता हे, 
पूब से नहीं | यथाथवादी शैली में वस्तुओं के अंकित करने की प्रवृत्ति 
आध्यात्मिक कला की प्रश्मत्ति को निस्तेज कर रही है| देश मे स्थापत्य 
में भारी परिवर्तन हुआ है। जिस प्राचीन शैली ने जयपुर, उदय पुर, 
दिल्‍ली, आगरा, बीजापुर, औरंगाबाद, तजौर और मदुर सरीखे 
नगरों को सौन्दर्य प्रदान करने मे योग दिया था, उसका लोप हो गया 
है, ओर उसे ठ॒च्छु समझा जाता है। प्राचीन मदिरों के स्थाप त्य, 
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सक्षण शिल्प और चित्र कला का अध्ययन नहीं किया जाता | वल्कि 
उनकी उपेक्षा की जाती है । काग्रेसी मंत्रियों ने भी इन तक्षुण शिल्पों के 
अचार के लिए पाच हजार रुपये तक भी व्यव करना उचित नहीं समझा | 
'तंजीर के पुस्तकालय में जो हस्तलिखित ग्रंथ हैं, जो शताब्दि यों की 
उपेक्षा के पश्चात्‌ विनष्ट होते जा सकते हूँ, उनका कब पुनझुद्धार 
होगा, इसका कुछ पता नहीं। इन सब पाणइलिपियों की शुद्ध प्रति- 
लिपि करने मे भारी ओर प्रवल उद्योग की आवश्यकता होगी जिससे 
गलते हुए कागज और ताड़ पत्रों का कूड़ा दिखाई पड़ने वाली हस्त- 
लिखित पुस्तकों मे छिपे हुए श्ञान-संडार को जनता तक पह़ेँ चाया 
जा सके। 
आप जहा भी जाइए: आपको प्राचीन शिल्प की श्रेष्ठ और गोरव 
'समय वा विदेशियों के कला साहित्य के विष्वप-कार्य से अच्ुए्ण और 
अप्रभावित मिलेगी | हम कहा से प्रारम्भ करेगे ! इन अद्ू त कार्यों) 
का अध्ययन कहा समाप्त करेंगे ? प्राचीन आदर्शवाद की ये विशाल 
'कीति-स्तम्भ जो पत्थर और ईटो के बने हुये है, शताब्दियों अ्रनवरत 
'परिश्रसम कर निर्मित किये गये हैं। कुलशेखर मडप से ओर नबिवेन्द्रम 
के मंदिरों की छ॒तों मे बने हुए अब घुंघले मात्र बचे हुये चित्रों से 
आरम्म कर मदुरा के विशाल स्थापत्य भ्रौर तजौर के अपूर्व कमनीय 
आस्कर शिल्प को देख कर ओर वहा से टेलीबीडी और वेलूर जाकर 
'जहा पत्थर का कास देश की एक सहान विस्मवजनक वस्तु है, भोज- 
दोन के सोने चादी के तार के वारीक कार्मो की याद कर और तंजोर, 
मैसूर, लेपाक्षी, वेलूर तथा हेलीवीडी में बने भव्य नन्‍्दी का तल- 
नात्मक अध्ययन कर हम चकित हां जाते हूँ कि इन कामों को पूरा 
फरने में कितना समय लगा होगा और उनके बनवाने में कितना अवेक 
बन व्यय हुआ होगा | 
लेपाक्षी में मंदिर की छुत भव्य चित्रकारी से भरी है जो चार या 
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पांच सौ वष पुरानी हो जाने पर भी अक्लुण्ण रूप से संरक्षित हैं और 
जिनमे राजाओं और संतों के जीवन के अत्यधिक प्रभावशाली दृश्य 
रंग और रूप में अकित किए गए हैं। इनके अतिरिक्त लेपाक्षी के 
स्वम्भ वास्तु कला के अलोकिक नमूने हैं जो विशाल आकार के हैं 
ओर जमीन पर के नाचते हुए खंभों पर आधारित हुए बिना ही छत 
से लट्के हुए हैं। ताड़पत्नी और पेनुगोंडा मंदिरों से भरे हुए हैं जो 
उस परिश्रम और व्यय के प्रमाण हैं जो किसी समय कला और 
स्थापत्य में अवश्य ही लगाया गया होगा और वे अपेक्षाकत उस 
विध्वस का भी परिचय देते हैं जिसमें वे आज के अधिकारियों द्वारा 
असम्य उपेक्षा के कारण हाल के समय में पड़े हुए हैं। कल्पना का 
साहस, कार्य-निर्वाह की विशद॒ता, तथा सूक्ष्म रचना का गभीर प्रेम 
और कारीगरी की सर्वोच्च पवित्रता, शक्ति और व्यंजकता, स्थापत्य 
संबंधी सोन्दर्य के साथ वेशञानिक कोौवृहल का सयोग तथा मदिरों के 
सानव नेत्रों को सूकन पड़ सकने वाले अत्यधिक अंधेरे कोनों मे 
अत्यधिक भव्य चित्रकला और भास्कर शिल्प के लिए इन विभिन्न 
संस्थाओं को भारत में प्रथम स्थान प्राप्त है। 

वेलूर और हैलिबीडी में मंडपों के प्रस्तर-स्तम्भों को केवल एक 
भीगे कपड़े से गीलाकर देने की आवश्यकता है जिससे वे चारों ओर 
की वस्तुओं की प्रतिविम्बित ((७0०८८८०) और विवर्तित (#6॥2८ ०)" 
करने का अत्यधिक विचित्र दृश्य उपस्थित करती हैं। एक में का 
देखा हुआ प्रतिबिन्ब (८८८००) और बिवर्तेन (#८79८४णा) 
दूसरे से देखे हुए से बिलकुल ही भिन्न होता है | मंदिर के अंदर, 
जो घना अधकारमय है, विद स्वामी की मूत्ति एक बहुत प्रचड" 
बिजली बत्ती के प्रकाश में ही देखी जा सकती है, वह भी केवल 
कुछ भाग ही, क्योंकि एक सिरे से दूसरे सिरे तक वह ३० प्लीट' 
लंबी है | पश्चिम की ओर बढते जाने पर हम वीजापुर पहुँचते हैं 
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जहा पर मनोहर सुम्बज तथा मन्दस्वर ने वार्तालाप करने बाला छुम्ा 
डई ओर बादामी और उदवल्ली की गुफाओं मे पहुंचते हैं जिनका 
डाल में ही अनुसंघान हुआ है। दंदराबाद से वारगल के मदेर या 
भव्य स्थापत्य ओर एलोरा तथा अजंता की शुफाएं तगा रचना दिन 
के आधिपत्य का सौभाग्य निजाम सरकार को प्राम दे तथा सब 
के अतिरिक्त एलीफँटा की गुफाएं जिनका सोठव कल्पनातीत दे, दर्श 
नीय हैं अजता की २७ गुफाओं पर विचार कीजिए जिनके तंयार करने 
में शताब्दिया लगी होगी, ओर बताइये क्रि कौन कल्यना कर सकता 
है कि इनके निर्माण में कितना धन व्यय किया गया होगा ! धन का 
विचार नही रक्‍्खा जाता था | उस सेवा-कार्य की कल्पना की जए 
जो इसमें लगाया गया होगा। कलाकार ओर शिल्पकार योजनाओं 
ओर तम्मीनो, टडर ओर ठेकों, तथा रुपये छे। निश्चित पायने ओर 
निश्चित समय में काम कर देने की श्रतिणा हारा प्पना काब नहीं 
करते थे। वे अपनी आत्मा को समीत, पत्यर और रंग में उप्ल देते 
घे और तब अपने कार्य को पूर्ति में घ्राह्दद का प्यनुभय करते थे | 
वे प्राचीन काल में अपनी निजी श्ात्मानुमूत लक्ष्य रसते थे, न कि 
भ्न संभ्द् करने का शान विक्रय की सासग्री नहीं था। पुरुतकें व्यापार 
फी सामग्री नहीं थों। उत्क्ृति और विदृत्ता की प्रास्ति ऊे लिए धन 


फी प्राप्ति स्लाकपंण नहीं था | 
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$ बल्कि अलौकिक हैं। अंत में आगरा ओर दिल्ली के महलों की शोभा 
के पास पहुँचते हैं | ताज महल की भव्यता, रुचि की कमनीयता, 
सूक्ष्म रचना की सावधानी, उसमे लगे हुए श्रम और उसके मूल में 
स्थिति कल्पना इसके रहस्यों का उद्घाटन करने के सभी प्रयासों को 
विचलित कर देती है| इस का प्रतिद्वन्दी हमे केवल अजंता में मिल 
सकता है, जो विस्तृत घुमावों और दीघ' मेहराबों सहित निर्मित किया 
गया है और जिसकी शोभा और विस्तार का देश भर में कही जोड़ 
नहीं है | पूर्व की ओर जाने पर हम जगन्नाथ, श्रुवनेश्वर और कनरक 
के मदिरों को देखते हैं जो अपने ही अनुरूप हैं | 

इस विद्या का किस प्रकार जन्म हुआ था १ इन सब की प्रेरणा 
कहा से मिलती थी ? वे विद्वान कहा है जिन्होंने इनकी योजना तैयार 
की, वे शिल्पकार कहा हैं जिन्होने इन योजनाओं को कार्यान्वित किया ? 
इन सब बातों का अध्ययन यथार्थ राष्ट्रीय शिक्षा के कार्य-कम का विषय 
है | यही अदभुत वाते हम चिकित्सा, चित्रकला, काव्य और नाठक के क्षेत्र 
में देखते हैं, हम लोगो की नाव्य कला अग्रेजी नाय्य कला की अपेत्ता 
कम से कम आठ सौ वर्ष पुरानी है| चिकित्सा और शल्य विज्ञान के 
क्षेत्र मे हमारे पूवजो ने हजारों वर्ष पदले इतनी अधिक प्रवीणता प्राप्त 
कर ली थी जितनी पाश्चात्त्य विद्दानो और वैज्ञानिकों को केवल छु 
दशक पहले प्राप्त किया है। वास्तु-विद्या, चिकित्सा, कानून तथा 
साहित्य के इन विभिन्न विभागो की कला और विज्ञान के रहस्यों का हमे 
उद्घाटन करना पड़ेगा | यही वास्तविक राष्ट्रीय शिक्षा होगी। राष्ट्रीय 
विद्यापी5 के स्नातकों के रूप मे जीवन में हम लोगों का कत्तंव्य केवल 
उन धंधों का करना नहीं होगा, जिन के लिए हमने प्रमाण-पत्र प्रात 
किया है, वल्कि ज्ञान ओर विद्या के उन क्षेत्रों का अनुसधान करना 
होगा जिन्होंने प्राचीन काल मे बहुत उच्च कोटि की श्रेष्टता प्राप्त 
कर ली थी | किन्तु कुछ ही शताब्दियो पहले जिन की उन्नति अवरुद्ध 
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हो गई, विदेशी आधिपत्त्य के अन्द्र कोई देश राजकीय व सरकारी 
संरक्षण के अमाव के कारण संस्कृति और सामाजिक नियम की कला 
ओर नागरिक सस्याओं के क्षेत्र में उतना ही अवनत होता है जितना 
विशुद्ध राजनीति के ज्षेत्र मे 

राजा केवल ऐश्वर्य ओर भोग विलास की प्रतिमूर्ति नहीं होता। 
ओर न कानून तथा व्यवस्था के लिए साधन मात्र होता है। बल्कि 
समाज का प्रधान होता है। तथा प्रथा और परम्परा पर आधारित 
मामलो पर लोगों का उपदेशक तथा परामशंदाता होता है। जहा पर 
प्रथाए अठल हो जाती हैं ओर स्थिर तथा अपरिवत्तंनीय व्यवहार के 
रूप में स्थापित हो जाती हैं वहाँ उन्नति रुक जाती है | विदेशी शासकों 
के आधीन केवल प्रथानुसार कानून में ही यह बाधा नहीं उठनी पड़ी 
है बल्कि समाज की परम्परा ओर अधिकार में हस्तक्षेप करने की शासकों 
की अनिच्छा के कारण अनेक सामाजिक मामलों में भी उठानी पड़ी है 
यदि लोकमत की प्राचीन प्रतिमूि के अस्तित्व का बिलकुल लोप नहीं 
हो गया है. तो कम से कम वह भूतकाल का केवल चिन्ह अवश्य रह 
गई है, इस प्रकार प्रथा निर्जीव बन गई है| और ज्ञान तथा विद्वत्ता 
गतहीन हो गए हैं, विदेशी सभ्यता के आगमन से केवल नई नफासत 
ओर नई शैलिया नही प्रचलित होती है वल्कि प्राचीन ज्ञान उपहास 
की वस्तु बन जाता है | और वह पक्षुपात तथा अवगुण तक का शिकार 
बना दिया जाता है | ज्ञान, विद्तता तथा गवेपणा की धाराओं के साथ 
जो नाला शताव्दियों तक बहता ञआ रहा होता है उसके प्रतिरोधी और 
प्रतिकूल धाराओ के प्रवाह से टक्कर खाने के कारण उसमे अचानक 
बाधा उपस्थित होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि उनकी प्रगति 
ले नहीं एक जाती बल्कि वे दख जाते हैं ओर वर्षों की जमा मैल और 
कूड़े करकठ से भर जाते हैं | ऐसी परिस्थितियों में हमारा कर्तव्य यह 
है कि हम कूड़ा-करकट उखाड़ फेंके और यह पता लगावें कि प्राचीन 


अध्याय १७ 
गरामोद्धार 


यह क्‍या है, कया नहीं है ? 

आ्राम-सुधार के प्रेमी उत्साही नवयुवक प्रायः आमोद्धार की सम- 
स्थाओं के संबंध में सलाह और तजबीज पूछते हैं | इस समस्या का 
रूप और उसकी स्थिति ऐसी बाते हैं जिनका गर्भीरता पूर्वक अध्ययन 
करने की आवश्यकता है जिससे इसके हल के सिद्धान्त ठीक रूप 
से उसी प्रकार अहण किए जा सके जिस प्रकार ठीक तरह इलाज 
करने के लिए. रोग की जड पकड़ी जाती है। 

हम लोगों के गावों से क्या खराबी आ गई है १ निश्चय ही आज 
गाव के लोगों को दुनिया का पता अधिक रहता हैं, अच्छा पहनते हैं 
ओर राष्ट्रीय सबंध की समस्याओं पर अपने पूर्वजों की अपेक्षा 
छधिक योग्यता से बात-चीत और तक कर सकते हैं। फिर भी यह 
सब जगह आवाज उठ रही है कि आम-सुधार एक अलग ही समस्या 
है, ओर इसके अनेक पहलुओं का अध्ययन करना चाहिये और उस 
को इल करना चाहिये जिससे राष्ट्रीय जीवन की यथा रूप से और 
ठीक तरह नींव डाली जा सके। जाच और सावधानी, विश्लेषण 
तथा विवेचना के लिए, यह मांग एक पीढी पहले गेरसरकारी राज- 
नीतिजो द्वारा उत्तन्न हुई थी, इसमें बाद में सहयोग आन्दोलन के 
नेताओ ने भाग लिया और उसके बाद कुछ उत्साही सरकारी अफ- 
सरो ने इस पर जोर दिया । 
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प्रान्तीय सरकारों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के स्थापित होने पर ग्रामो- 
द्वार और उसकी समस्याएं, विशेष रूप से सामने आई' | लोगों ने 
त्तरह तरह की योजनाओं का प्रस्ताव करना प्रारम्भ किया । सहगामी 
अंधे जेंसे मुर्गी पालना, शहद की मक्खी पालना, शिल्प जीवन की 
उन्नति, विशेष कर कताई और बुनाई, कलों का लोप जिससे हाथ से 
चावल की कुठाई, कोल्हू से तेल पेरने, गुड़ बनाने, हाथ से काग्रज 
बनाने, हाथ से आठा पीसने इन सब बातों की ओर लोगों का ध्यान 
गया | कुछ अधिक नरम विचार के लोगों की पुकार यह हुई 
कि खेती के लिए अच्छा बीज, अच्छी खाद, खेती की उपज की 
बिक्री का अच्छा प्रबंध और अधिक कीमत होनी चाहिये। सरकारी 
विभागों ने लोक-शिक्षा और प्रचार के लिये जिन बातो को उठाया, 
वे हें मेजिक लैंटर्न द्वारा लोक-प्रिय शिक्षा, ध्वनि-क्षेपण (ब्राडकास्टिंग) 
द्वारा विचारों का तीब्रता से प्रसार, सिनेमा द्वारा उन्नति का दृश्य- 
प्रदर्शन, चलते-फिरते व्याख्यान, चलती-फिरती दूकाने और विश- 
प्वियों की भरमार | 

इस प्रकार विचित्र प्रकार के विचारों ओर आदर्शों के बीच युवक 
प्रचारक और वयस्क उत्साही व्यक्ति भ्रमित हो जाते हैं ओर कोई 
मार्ग हृढ़ नहीं पाते और यह नहीं ते कर पाते कि आम-सुधार के- 
उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए. कौन सा काम पहले हाथ में. 
ले | इस लिए. यह उचित है कि सम्पूर्ण समस्या की सभी जटिल- 
ताओं पर विचार किया जाय और एक सरल सिद्धान्त निकाला जाय 
जिसके द्वारा हमें उन गुत्यियों को सुलकाने में सहायता मिले जिनमें 
गांव के लोग और उनकी बातें उलभ गई हैं। 

हम इस प्रश्न को फिर दुहराते हैं कि हम लोगो के गावों में क्या 
खराबी आ गई है| इसका जवाब चाहे जों हो, वह निश्चय ही 
सर्वागीण होना चाहिए, जिसमे ग्राम जीवन का पूर्ण रूप से विवेचन 
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हुआ। सन्‌ १९१७ ई० से रूस ने सोवियट प्रजातत्र स्थापित किया | 
भारत में उसी वर्ष होम रूल ( स्वशासन ) आन्दोलन प्रारम्भ हुआ 
ओर सन्‌ १६२१ ई० में इसने तेज़ी से स्वराज्य की माग पेश की। 
इस तरह इगलेंड तो वास्तविक प्रजातत्र की प्राप्ति की ओर तेजी से 
कृदम बढ़ाता जा रहा है ओर भारत मन्द गति से विदेशी शासन 
से अपना छुटकारा करने का प्रयत्न कर रहा है। इस प्रकार भारत के 
राजनीतिक आन्दोलन इगलेड के समकालीन आधथिक उथल-पथल के 
अतिबिम्ब मात्र हैं। इगलेड अर्थ-शासत्र मे जहा तेज़ी से पग बढ़ा रहा 
है वहा भारत इगलेड की पिछली पीढी की राजनीति के लहेंगे की 
डोर में लटका हुआ है। 

इसलिए इस में आश्चर्य क्या है जब रूस से यहा तक पहुँचने वाली 
दासता से छुटकारा पाने की कहानिया सुनकर हम मुग्ध हो जाय॑ ? 
किन्तु नकल करने से हमे कुछु भी नहीं मिल सकता। इगलेड का 
समाजवाद वहा की ही नवजात औद्योगिकता के अत्याचार के प्रति प्रति- 
रोध है | रूस का साम्यवाद शताब्दियो के निरकुश शासन का 
आवश्यक परिणाम है। प्राचीन या नवीन सभी इतिहास में एक-तंत्र 
शासन के विरुद्ध सशस्त्र और खूनी क्रान्ति निश्चित बात रही है | हाँ 
यह जरूर बड़े सदेह की बात रही हैं कि इस से क्रान्तिकारियो को लाभ 
हुआ या नहीं, इस से एक नये रामराज्य का श्रीगणेश हुआ वा नहीं, 
इस से उन लोगो की सामाजिक और आर्थिक अवस्था में सुधार हुआ 
वा नहीं जिन के लिये खून की नदिया बहाई गईं | यदि प्रत्येक क्रान्ति 
से उस का अमिलषित उद्दं श्य पूरा हो तो उस के बाद फिर दूसरी 
अनेक क्रातियों की जरूरत न पड़े | इसलिये किसी क्रान्ति की योजना 
ओर. प्रचार करने के पहिले. वह चाहे हिंसा के सिद्धान्त पर हो वा 
अहिसा के, उन लोगों को, जो दुख भेलती हुईं जनता के हित के लिए, 
अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तेयार हों, यह विचार कर लेना 
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किया गया है, वह आम-जीवन जो इसके अम्युदय काल में था, वह 
आम जीवन जो सुव्यवस्थित, सुनि्मित राष्ट्रीय जीवन की वास्तविक नीव 
रहा | देश पर होने वाले विदेशी आक्रमणों ने हमारे आम-जीवन की 
समान गति को उस समय तक प्रभावित नहीं किया था, जब तक कि 
पाश्चात्य राष्ट्रों ने हमारे देश मे पैर नहीं रक्खा | उस समय भी हम 
लोगों का ग्राम-जीवन तब तक अब्यवस्थित होना प्रारम्भ नहीं हुआ 
जब तक कि साम्राज्यवाद के वीज अपने दुहरे अंकुरों अर्थात्‌ उद्योग- 
बाद और सैनिकवाद के साथ भाप के इजिन के आविष्कार और 
सभी हृस्तशिल्पों में यात्रिक बल के प्रयोग रूप मे न पनप उठे। इस 
विधय का विस्तृत वर्णन गाधीवाद बनाम समाजवाद, यंत्र बनाम हाथ 
की शक्ति, आत्म-शक्ति बनाम पाशविक शक्ति से सम्बन्ध रखने वाले 
'निबंधो भे किया गया है। इसलिए उन सब तकों का दुहराना यहां 
'पर आवश्यक नहीं है। किन्तु एक या दो पैरा में सरसरी निगाह 
डाली जायगी और साराश दिया जायगा | अंग्रेजों द्वारा भारत की 
विजय बहुमुखी हुईं, बह केवल मूमिगत वा राजनीतिक ही नहीं हुई 
है, बल्कि औद्योगिक ओर व्यापारिक भी हुईं है किन्तु इनमें सफलता 
प्राप्त करने के लिए शिक्षा और संस्कृति सम्बन्धी भी हुईं है। यदि 
मुगलों ने भारत कों विजित किया तो वे यहीं बस गए, और अपनी 
कला, अपने दर्शन, और अपनी सस्कृति का हम लोगों की कला, दर्शन 
ओर सस्क्ृति से संयोग कर दिया जिससे हम लोगो की राष्ट्रीय 
सम्पत्ति विस्तार और परिमाण में समृद्ध हुईं। ब्रिटेन ने इसके विदुद्ध 
किया है। उसने अपनी व्यापारिक वस्तुए, अपनी भाषा और साहित्य, 
अपनी परीक्षाएं ओर उपाधियाँ, अपनी सस्कृति और आदर्श हम 
लोगों के ऊपर लाद दिया है| फलतः भारत के गाव उजड़ कर क्यों में 
जा बसे हैं। हाथ की करीगरी की जगह कलों ने ले ली | कौशल के श्रम 
की जगह कौशलहीन श्रम उत्नन्न हुआ, श्रम अब पूजी नहीं रद्द 
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गया, वह एक व्यापार की वस्तु हो गया, वह एक कौोशल-हीन इकाई 
रह गया जिसमे व्यक्तित्व, लचक, ओर उन्नति तथा विकास के सामर्थ्यं 
का अमाव है। 
लंकाशायर और बरमिंघम, डंडी ओर लिवरपुल के कपड़े और 
ओऔज़ार, मोजे ओर नमक के व्यापारों के बाद अंग्रेजी कितावो का व्या- 
पार भी चमका जो शायद भारत के साथ ब्रिटेन का सब से वड़ा व्या- 
पार है, उसके बाद कानून और कानून-निर्माण का व्यापार आया | इस 
प्रकार भारत के बाज़ार, भारत की कचहरियां, कालेज, ओर धारा- 
सभाएं भारतीयों को हुकूमत के ज़ोर से नफ़ासत और कपड़े, कानून और 
संस्थाए' तथा संस्कृति और शिक्षा प्रदान करने वाली वन गईं। गाव 
के लोगों ने करबों मं आकर बसते जाने ओर नई सभ्यता ग्रहण करते जाने 
के लिए जी जान से प्रयत्न करना प्रारम्भ किया। जिस प्रकार किसी 
समय योरोपीय सम्यता के आदिम काल में इगलैंड पर रोम साम्राज्य 
का अधिकार होने पर वहा रोम की प्राचीन संस्कृति ही सर्वत्र व्याप्त 
हो गई थी उसी प्रकार ब्रिटेन की सस्कृति भारत में सर्वन्न दिखाई 
पड़ने लगी | 
इन नए, विपैल विचारों के आगमन का क्या परिणाम हुआ है? 
विजित जाति की स्वाभाविक महत्त्वाकाक्षा राजनीतिक उच्च पद प्राप्ति 
को होती है, उसके लिए. चाहे अति घुणित ओर दासता-मय संघर्ष 
भी क्यों न करना पड़ जाय | पुरानी व्यवस्था नई व्यवस्था के सामने 
झुक गई । खेती के प्रति अनुरक्ति शीत्र चली ग३। आमीण लोगों के 
लिए. नागरिक जीवन एक अपरिहार्य आकर्षण वन गया है | सादा जीवन 
ओर ऊंचे विचार का सिद्धान्त पलट कर ऊचा जीवन ओर सादा 
विचार हो गया है। पुराने उद्यमी जीवन के स्थान पर आरामतलबी 
की चाह उस्रन्न हो गई है | सरकारी नोकरियों की चाद ने व्यक्तिगत शोर 
राष्ट्रीय दोनो प्रकार की स्वतन्त्रता की प्राचीन भावना को नष्ट कर दिया 
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है | विदेशी भाषा-के:अच्ययन की चिन्ता में देशी संस्कृति का लोप 
गे गया है | देश की परम्परायं तक भुला दी गई हैं। वतमान समृद्ध 
ओऔर आहादपूर्ण भविष्य का अकुर-स्थल बनने के स्थान पर स्वयं 
ही अतिम लक्ष्य बन गया है | 

पहले जहा विवाद के स्थल पर ही तुरन्त जल्दी मे ही न्याय कर 
दिया जाता था, उसकी जगह शानवान वाली कचहरिया खड़ी हुई 
हूँ जिनमे कायदे कानून की पावदी के वनावटी तरीके बरतें जाते है 
ओर उनमे व्यक्तिगत तत्व का अभाव होता है तथा वे कृत्रिम सी होती 
हैं। शिक्षा फोजी व्यवस्था हो गई है और न्याय का पालन अवनत 
होकर केवल कानून का पालन रह गया हे जिसके सिद्धान्त विदेश, 
से आए हैं। प्रयाए निर्जीव हो गई हैं और उनका विकास रुक गया 
है। न्याय के मन्दिर में मुकदमों का ढद्ध जुए का सा हो गया है। 
भ्ूठ कहना फायदे की बात हो गया है । सच्चाई की पूछ नहीं रह 
गई है। गवाही एक कहानी के रूप में नहीं दी जा सकती, बल्कि वह 
धूत वकील द्वारा जिरह कर असम्बद्ध प्रश्नों द्वारा मुह से निकलवाए 
उत्तरो के टुकड़े जोड़-जोड़ कर वनाई जाती है। परिणाम स्वरूप जो 
चुरा है वह भला दिखाई पड़ने लगता है, इस कारण वादम्‌ (अभियोग) 
के जोर पर नहीं बल्कि वादी (मुद्दई) के जोर पर जीत होती है। 

विदेशी शासन की अनुरक्ति और भक्ति मे प्रतिस्पर्डा के कारण लोगों 
में ईर्षा द्वेघ की भावना उत्पन्न हो गई है और उनमें वर्ण ओर सम्प्रदाय 
की एक गहरे और विषैले रूप की मनोदृत्ति उत्पन्न हो गई है। 
दुर्भावना बहुत अधिक जागत हो गई है, ओर राष्ट्रीय जीवन के सब 
रूपो मे, विशेष कर चुनावों और नौकरियों मे तनाव और दूषण फैल 
गया है| ग्राम शिल्प नष्ट कर दिए गए: हैं। कले प्रधान शक्ति बन गई 
हैं। अधिकार ने कतंव्य का, प्रतिस्पर्दा ने सहयोग का और घृणा ने 
गम का स्थान ग्रहण कर लिया हैं | गाव के लोगो में एक 
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विपाद और निराशा की भावना छा गई दे जों मदसः 
आमोद-प्रमोद की कमी दने, प्रक्षी की अनिश्चित ८ 

मनुष्यों की अविश्वल्ता विज्नग्वित आशाओ और भम्न पाकालाओं 
के कारण उत्पत हुई हैँ | समाज में जीवन के ऊंचे दर्ण तक परहुचने की 
अनवरत अमिलाया ने इस आदर्श वाक्य! को जन्म दिया हे कि 
“ज्पने जीवन-यायन का मसाउ-दठ ऊचा करो” किन्तु बद ऊसे दीने 
के स्थान में नित्य नीच गिर रहा # । मज़दूरी भ्रम पर हाथी दो मे 
धन ने सेत्रा को पीछे कर दिया दे | यदि काइव ओर “:स्टिस्स द्वारा की 
गई लूट से इंगलेंड में मजदरी की दर बड़ा दी तो वह कोई दलील 
नद्दी ई कि बसा दी भारत में माग की जाब। देहात ओर शदर फ्े 
स्वार्या' मे उसी सरकार द्वारा भेद उनसन्न कर दिया गया दे जो देश का 
शासन कर रही है। आशा का संचार उसी समय दो सकता ४ जब फ्ि 
ला (कानून) कालेज तोड़ दिए जाएं, आम-ंचायत स्थापित फरलों 
जाय, भेद को मिटा कर संघ-नावना उत्पन्न की जाव, 'थोंयागिक़ और 
व्यावारिक संरक्षुय दटा दिए. जाएं, जीवन-निवाद के सावन इस परद्भार 
बढ़ाए जाएं जिससे भूखे मरते और नग-घरुंग लोगों करो काम दिया 
जा सके। 
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की बीत उदाने, में में ८३ केवल राष्ट्रीय समस्याओं को दुहराया है| यह 
सच है, क्योकि कया भारतीय राष्ट्र गावों में ही नहीं रहता ? जहा स्थूल रूप से 
यह कहना ठीक है कि हस अपने राष्ट्र का पुनर्निर्मांण बिल्कुल नींव से 
ही नहीं कर सकते, वहा यह भी कहना ठीक है कि समस्या रूप और 
इष्टिकोण मे उतनी ही मनोंवैज्ञानिक है जितनी भोतिक, या आर्थिक। 
आमोद्धार का एक अभीष्ट राष्ट्रीय आदर्शों' को ठीक रूप में अनुभव 
करना है| यही कारण है कि राष्ट्रीय अधःपतन के विवेचन के लिए 
इतना विस्तृत लेख लिखा गया है | हमारे देश की बुनियादी समस्यात्रों 
के लिए राष्ट्रीय शक्ति से सयोजनात्मक उपयोग में एक भारी बाधा वह 
गत्ते है जो वर्गों और जनता के बीच उत्पन्न कर दिया गया है। वर्गों 
के लोग गावों में जाने के अनिच्छुक हैं और जब वे जाते हैं तो अपने 
बघुओं की समस्याएं एक अनुग्रह रूप से देखते हैं । 

अतणएव ग्रामोडार के लिए पहला काम है कि ऐसे कार्य-कर्त्ताओं; 
को हंढा जाय तो अनुग्रहकर्ता वा बड़े आदमियों के रूप में कार्य 
न करें। वे देहात के लोगो मे से एक होने का अनुभव करें, उनके 
दुख मे, बीमारी में एक हों, सेवा ओर त्याग में भी एक हों । क्‍या 
जाप कीचड़ मिद्दी और धूल तथा बीमारी में रहने वाले गरीब आदमी 
के लिए, दिल में दद॑ अनुभव करते हैं ? यदि ऐसा है तो क्या आप 
उनकी जरूरतों ओर देन में मददगार होने के लिए तैयार हैं ? आप 
गावो के अतिथिण्ह मे जाते हैं, खपरेल में जाला लगा होता है, फश 
से गडढे बने रहते हैं । क्‍या कभी भाडू लेकर आप जाले साफ करते 
हैं, और कुदाल लेकर फर्श बराबर कर देते हैं ? पास ही किसी के 
गिरते हुए. घर के खभों को आप बदलने की कोशिश करते हैं ? क्या 
दूध के लिए रोते हुए किसी बच्चे के लिए दो आस बदाते हैं और 
उसको खिलाने का प्रयत्न करते हैं? एक शब्द में कया आप उन 
लोगों की सेवा करने के लिए दौड़ते हैं जो मुसीबत में होते हैं. और 
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आप लोगो से अपने को उनके दुख और यातना का साथी बनाने” 
को कहते हैं? हम सब असिसी का संत फ्रासिस वा साबरमती का 
महात्मा गाधी नहीं बन सकते, लेकिन हमें अपने को आकाश से उतरा 
छुआ मनुष्य नहीं समझना चाहिये, जो गरीब ओर असहाय, भूखे 
दूखे ओर नंगधड़ंग लोगों पर अनुग्रह प्रकट करने के लिए, घथ्वी पर 
उतरा हो । 

ग्रामोद्धार के लिए गौण सहायक धन्‍न्धों की आवश्यकता है जो” 
ग़रीब मजदूरों और किसानो की अपर्याप्त मजबूरी के अलावे कुछ 
अतिरिक्त आय करा सकने में सहायक हो वा उनकी वेकारी के समय" 
काम दे सके। साग-सब्जी बोना, खेती, मधुमक्खी पालना, सूत 
कातना, बुनना, कागज बनाना, आठा पीसना-ये और अन्य सैकड़ों” 
धन्धे हृ ढ़े जा सकते हैं जो गरीबों की आवश्यकता पूर्ति कर सके। 
किन्तु कस्बे वालों का यह कतंव्य है कि वे कुर्सी की जगह गलीचा, 
लोहे की कलम की जगह नरकल की कलम, लकाशायर के मिलों की 
जगह खह्दर की धोती, जापानी खिलौनों की जगह देश में बने खिलोने 
इस्तेमाल करे। गाव संस्कृति के केन्द्र, कला के स्रोत, और शिल्प" 
के आवास हैं और यदि शहराती लोगो की रुचि गाव की बनी चीजों” 
के ग्रहण करने की न हो, तो गाव वालो को रेडियो पर यह कहने से 
क्या फायदा कि उन्हे प्रति दिन स्नान करना चाहिए, जिसके लिए 
उन्हें पानी की आवश्यकता है, वा यह कि उन्हे सफाई से रहना 
चाहिए. जिसके लिए, उन्हे भर पेट भोजन की आवश्यकता है। भूखा 
आदमी रूखा आदमी होता है, और रेडियो से भी उसी प्रकार उदर 
की पूर्ति नहीं हो सकती जिस प्रकार मतो € वोढों ) से । 

गाव की स्वतत्न इकाई को तुरन्त पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता" 
है। यह पंचायत, निर्णायक समिति और सहयोग समिति होनी चाहिए। 
इसको नैतिक अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, स्थानीय मामलों का 
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बर्टरा करना स्व 4 हैए और कृषि की आर्थिक व्यवस्था का प्रवन्ध 
करना चाहिए।ये ही साधन हँ--जिनको आप चाहे सत्था नाम दे 
लें--जिन से ग्राम स्वावलम्बी वन सकते हैं | आम-वाचनालय से देश- 
विदेश के नित्य के घटना-चक्रों का हेर-फेर गाव वालो को मालूम होता 
'रहता है | समाचार पत्र उनके मस्तिष्क का आहार उसी प्रकार देते 
हैं जिस प्रकार खेत और उसकी उपज पेट को भोजन देते हैं| पाठ- 
शालाए केवल किताबी संस्थाएं नही रह जानी चाहिए जिससे वेकारी 
की वृद्धि हो | सुई से लेकर मोटर कार तक गाव वालो को वनाने 
दीजिए; और तब कही पर भी अभाव व दुख न रह जायगा, वेकारी की 
समस्या कहीं नहीं रह जायगी | हम अपने बच्चों को आज-कल के 
स्कूलों और कालेजों मे न भेज कर बहुत अधिक धन की बचत कर 
सकते हैं जहा की शिक्षा महगी, अराष्ट्रीय और व्यथ है | यदि मूल के 
थोड़े बहुत फल को मनुष्यों की प्रारम्भिक आवश्यकताओं के लिए सहा- 
यक होने के लिए! सचित रखना हो तो गाव के धन की खींच को पहले 
तुरन्त रोकना चाहिए | अपव्यय को रोकने के बाद अल्प व्यय की नीति 
अहण करने की आवश्यकता है, जिससे कोई व्यक्ति अपनी हैसियत से 
याहर न रहे, किन्तु उसके साथ ही राष्ट्र को अपना बस चलने पर पूर्ण 
अयत्न करना चाहिए. कि समाज के प्रत्येक स्लरी और पुरुष को निश्चित 
रूप से भोजन, वस्त्र, रहने के लिए. मकान और सामान्य सस्कृति 
आप्त हो। 

नगर वालो को इस बात के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि उनमें 

से प्रत्येक, इस तथ्य के बावजूद भी कि वह करे में रहता हे, 
वास्तव में गाव मे रह सदता है। एक नवयुवक की कल्पना कीजिए 
जो असल में एक गाव में रहता है किन्तु नित्य प्रातःकाल चाय पानी 
के लिए कस्बे में जाता है, नित्य सायकाल सिनेमा, थिएटर के लिए 
जाता है, प्रत्येक दूसरे दिन बाल बनवाने जाता है, प्रत्येक सप्ताह 
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घुलाई की दूकान में जाता है, प्रत्येक मास बाल कटवाने जाता है 
“तथा जब-तब नाठक वा सरकस को देखने पहुंचता है। क्या वह गांव 
में रह रहा है ? वह अपने कपड़े लत्ते, सिलीसिलाई कमीज़ें, जूते, 
छाते सब कुछ कस्बे में ही खरीदता है। इसी प्रकार कोई कस्बे का 
भी रहने वाला हो सकता है जो यथार्थ में कस्बे में रहता हुआ भी 
गाव में ही रहे जिस प्रकार गाव का व्यक्ति गाव में रहता हुआ भी. 
कस्वे का रहने वाला हो। सारी समस्या मानसिक है, जिसमे प्रत्येक 
कस्बे और गाव के निवासी को प्रत्येक चीज की छानबीन करनी 
चाहिए जिसे वह खरीद रहा हो और इसका इतमीनान कर लेना 
चाहिए कि खरीदी जाने वाली चीजें देश की बनी हैं वा विदेश से 
आई हैं, गावों मे बनी हैं वा कस्बो में, हाथ की बनी हैं वा कलो की | 
ओर जो व्यक्ति ऐसी चीजे खरीदता है जो हाथ की और देशी सामग्री 
की बनी हो वह चाहे गाव में बनी हो वा कस्बे भे, वही आदमी भारत 
के गावो का यथार्थ उद्धार करने वाला है--बह आदमी नहीं जो अपनी 
छुट्टी के संध्या समय को विद्यार्थी वा व्यवसायी रूप में व्यतीत करता 
है और एक वा दूसरे विषय पर विद्त्ता-पूर्ण भाषण देने की योजना 
करता है। गावों की बात सोचिए और उसके धन्धों की सहायता 
कीजिए, आप ग्रामोद्धार के हितचिन्तक बन जाएंगे | 
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कांग्रेस रूप प्राणी की आज्ञाओं को कार्यान्वित करने वाले अनेकः 
अंगों मे एक स्वयसेवक दल है जिसे काग्रेस ने स्वीकार कर हिन्दु- 
स्तानी सेवा-दल नाम दिया था। एक दशक से कुछ पहले यह एक 
प्रथक ओर स्वतत्र रूप में काये कर रहा था किन्तु बाद में १९३१ ई० 
में यह सम्बद्ध ससथा बना लिया गया ओर इसे कार्य-कारिणी समिति 
के एक सदस्य श्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में काय॑ करने का 
आदेश हुआ | परिणाम-स्वरूप इसे लगभग उसी दर्जे का रूप दिया 
गया जिस प्रकार अखिल भारतीय चरखा सघ ( १६२४ ) अखिल भार- 
ततीय हरिजन सेवक-सघ ( १९३३ ) तथा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा 
समिति ( १९३७ ) की स्थापना हुई थी अनेक अन्य काग्रेस सगगनों की 
तरह दल भी सविनय अवशा के दिनों में गैरकानूनी घोषित कर 
दिया गया था और आन्दोलन के स्थगित होने पर उन्हीं की तरह 
इस पर से सभी प्रतिबन्ध हट गया था किन्तु इसकी पुनः स्थापना” 
नहीं हुई 

हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन ने राष्ट्रीय स्वचसेवक संगठन पुन£ 
स्थापित करने का प्रश्न कांग्रेस-अधिकारियों के सामने रक्खा था कुछ 
लोगो को आश्चरय हो रहा था कि इसे निश्चित रूप क्यो नहीं दिया जा 
रहा है| महात्मा जी का बाद में निकला हुआ शान्ति-सेना पर का 
लेख इस समस्या के सम्बन्ध से खड़े हुएए रहस्यों को हल कर देवा हैः 
एक स्वय सेवक संगठन का उद्देश्य यह होना चाहिये और वास्तव 


शान्ति सेना २०५ 


से सदा रहा भी है कि सेवा करे, व्यवस्था स्थापित करे और कांग्रेस 
के सथ और अहिंसा का पालन करते हुए राष्ट्रीय सेना का कार्य 
करे, किन्तु यह स्पष्टटया अनुभव किया गया कि इन दोनों सिद्धान्तों 
का सेवा-कार्य करते समय सेना द्वारा केवल वर्दी की भाति प्रयोग 
नहीं होना चाहिये। बल्कि सेना में म्ती होने के समय ही झुवक 
पुरुषों के लिए. यह वास्तविक प्रेरणा होनी चाहिये । सत्य ओर अहिसा 
कांग्रेस द्वारा निर्धारित वर्दी नहीं है बल्कि वे स्वयंसेवक संगठन की 
अस्थि और पेशी, नस और रचना-शेली हैं | सेना यह है किन्तु यद्द 
राष्ट्रीय सेवा का मध्य केन्द्र नहीं है जिसमें इसे समय आने पर रातों 
ही रात परिवर्तित किया जा सके जिस प्रकार हम लोगों में से जेल 
काटे हुए लोगो को गवन रो ने एक दिन प्रातः काल निमंत्रण भेजा 
और वे मंत्री हो गए। यह एक नई प्रकार की सेना का मध्यकेन्द्र 
होगा जिसके सेनिको को स्वराज्य के बाद भी काम करना पड़ेगा किन्तु 
पेटी और डडे के साथ नहीं तथा तलवार और बन्दूकों के साथ नहीं, 
बल्कि शरीर पर शान्ति के चिन्ह और हृदयों में त्याग की सावना 

'के साथ हम इस योजना पर कुछ और विचार करेगे | 
सभी सेना इस आशा से संगठित की जाती है कि उसे मोरचे के 
मारू वाजे का सामना करना पड़ेगा । कुछ लोगो को रणभूमि देखने का 
भी अवसर नहीं मिल सकता और कुछ राष्ट्रीय पैमाने पर किए. जाते 
हुए मनुष्य की पहली ही बध-लीला से वापस नहीं हो सकते | यह एक 
ऐसे दत्तावेज की तरह माना जा सकता है जिस पर ठीक तरह से 
नहीं भी आ सकती है। गज रा में < 3 कै, हा 
बराक लुक रहो जिससे न यह चुप-चाप से अभिप्राय को 
ई विरोध न खड़ा हो। किन 


रे स्तु यह कच- 
हरी में भी लाया जा सकता है और नाजायज करार दिया जाकर फाड़ 
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अत्यन्त उचित है कि इच्छित परिणाम पर पहुँचने के लिए. कोई विशेष? 
कार्य-क्रम लाभ-प्रद है वा नही और वह भी किस हद तक | 

फ्‌लत: भारत मे हम लोगों के अध्ययन के विषय हैं;---जमीन के बठ- 
बारे के सिद्धान्त, उस की लगान में राज का भाग, प्रजा के प्रति राज के 
कतंव्य, गाव और कस्बो में जीवन का संगठन, सामाजिक और आर्थिक 
दृष्टि से समाज की रचना प्राचीन, स्म्ृतिकारों और धर्माचार्यों द्वारा देश 
की जनता के सामने रकखे हुए विद्या और घन के आदर्श, विदेशियो के 
भीषण आक्रमणो के कारण देश मे उत्पन्न हुई अधोगति, भारत पर अंग्रेजी 
आधिपत्य के अनेक पहलुओं के रूप, पूर्व के अधः पतन की पश्चिम की 
जिम्मेदारी, आधुनिक प्रभावों का # तगामी रूप, जिन स्थायी सिद्धान्तो 
पर प्राचीन भारतीय समाज का निर्माण हुआ था, उसके पुनर्जीवित 
करने की आवश्यकता, युगो से प्रचलित उपज और खपत के भव्य 
सिद्धान्त का पुनरुद्धार, गाव, जिले, प्रान्त और देश भर के स्वतः पूर्ण 
रहने की व्यवस्था, जिस रूप मे हमारा देश अभी हाल तक रहा है, 
सुई तागे से लेकर रेशमी फीते और बाल में लगाने के पिन तक पाश्चात्य 
देशो की चीजे फेरी द्वारा गाव गाव के दरवाज़॑दरवाज बिकने से 
पैदा हुई तबाही, आम्य शिल्प की बर्बादी, पाश्चात्य देशो से मंगाई जाने 
वाली बस्तुओ पर, भारत और उसके सात लाख गावो की, सबेरे से 
शाम तक, पूर्ण निर्भरता, सामाजवादी वा किसी भी दूसरे वादी के 
लिए, इन सब बातो का पूर्ण विचार-पूर्वक अध्ययन पूर्वा देशो की सामा- 
जिक व्यवस्था का सुधार करने के लिए, पाश्चात्य समाजवाद वा किसी 
भी दूसरे वाद के नपे तुले सिद्धान्त का प्रयोग करने के पहिले, अत्यंत 
आवश्यक है। 

समाजवादी जिस मार्ग का अनुसरण करता है, उसकी अपेक्षा उस 
के सिद्धान्त के लिए यह वास्तव में अधिक सुगम मार्ग है क्योकि सब से 
लम्बा मार्ग वास्तव मे निप्कंटक होता है | ईश्वर को धन्यवाद है कि उद्योग- 
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* कि 0: कल 
दिया<-जा...सकर्ती है और इस तरह रद्द हो सकता है |उस समय वह 
बेकार हो जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रों की नियमित सेना के संगठन की 
बात है और उनकी सेनाओं के भाग्य-परिवर्तन इसी प्रकार होते हैं। 

यह प्रश्न अक्सर पूछा गया है कि भारत जो अपने अहिंसा सिद्धात 
का इतना अधिक प्रदर्शन करते हुए मालूम पड़ता है. क्‍या सेना और 
शख्त्र रक्खे विना स्वराज्ज को सम्मवतः चला सकता है - इसी तरह यह 
भी पूछा जाता है कि जब हम कलों ओर कल से उत्पन्न वस्तुओं की 
बात घृणा पूवक करते हैं तो क्या हम रेलवे, टेलीफोन और तार के 
बिना काम चला सकते हैं | एक तक को वढा कर व्यर्थ रूप भे तूल देने 
से कोई परिणाम नहीं निकलता | सभी ताकिक निष्कर्षों को उपयोगी 
परिणाम नहीं कहा जा सकता | अपनी आलोचना में भी हमे आपेक्षिक 
भावना रखनी पड़ेगी। विरोध की अवस्था भे राजनीति के साधन रूप 
में अहिंसा को सिद्धात के रूप में प्रयुक्त किया गया था यह उनको पार कर 
गया है ओर धीरे २ अपने विरुद्ध प्रचड असुविधाओं का मुकाबला करने 
की शक्ति और सामर्थ्य सिद्ध कर चुका है | यह राजनीति से प्रयुक्त एक 
नया दशा न है। प्रवल ब्रिटेन के पाशविक प्रह्यरों के सामने ठहर सकने 
ओर उसे अधिकृत कर सकने की इसकी सामथ्य को एक बार हम 
लोगों ने देख लिया है इसलिए इसके प्रयोग के ज्षेत्र को विस्तृत करने 
के समय हमे उन्ही आलोचना ओर सन्‍्देहो को नहीं दुहराना चाहिए | 

किन्तु यहा भूत-कालीन और सम-कालीन दोनों इत्तिहास भी 
अहिंसा की प्रबल शक्ति के प्रचुर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। प्राचीनः 
काल के रोम में दगलो के व्यवसायी मल्लो का युद्ध किस प्रकार 
समाप्त किया जाता था ! क्या यह सत्य नही है कि अहिंसा मे विश्वास 
करने वाला व्यक्ति उनको शान्त करने वाला होता था जो पाशविक 
शक्ति के इन दो अवतारों के मध्य कूद पड़ता था और इन दोनों मल्लों' 
की तलवार के भोंक से उसकी मृत्यु हो जाती थी जिससे अन्त मे 
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उशंस क्रीढ़ा का रोम मे लोप किया जा सका ? कुछ ही दिन पहले 
पंजाब मे एक घटना हुई जो हमारे उन बन्धुओं के स्मरण रखनेः 
योग्य है जो संदेह और विराग की भावना में लिस हैँ | पास पास रहनेः 
वाले दो परिवारों मे कूगड़ा खड़ा हुआ जिससें हथियार-बन्द युद्ध का 
रूप धारण कर लिया । वे घातक प्रह्यर करने ही वाले थे कि उनके 
बीच एक बारह वरस की लड़की छूद पड़ी जिसका दोनों दलों से 
समान रूप से ही रक्त का सम्बन्ध था और दोनों पक्ष वाले एक दूसरे 
पर जो प्रह्दार कर रहे थे वह उस पर ही हो गया। इसका परिणाम 
यह हुआ कि वह काल-कवलित हो गई ओर दोनों लड़ने वाले दल 
इस लज्जा के कारण प्रथक हो गये ओर उन्होंने अपने झकशड़ों कोः 
पाशविक शक्ति द्वारा नहीं बल्कि तके और;विवेक द्वारा निवटा लिया। 
अ्रद्दिसा की शक्ति सिद्ध करने के लिए कोड़ियों उदाहरण ऐसे द्वढे 
जा सकते हैँ जो हम लोगो के महाकाव्यों मे आते हैं| किन्तु हम 
एक ऐसे युग में रहते हैं जब कि प्रहलाद की बात कवि की कल्पना 
का प्रेत कहकर मिथ्या बतलाई जाती है ओर विश्वास ने सन्देह और 
निराशा को स्थान दे दिया है | 
किन्तु फिर लोग पूछ सकते हैं कि क्या अहिंसात्मक सेना के सदस्यों 
को भर्ती कर सकना सम्भव है जो क्रोधोन्मत्त भीड ओर पाशविक- 
उपद्रवों का अपने को शिकार बनाने के लिए. जान-बूक कर तैयार 
होंगे । खेर हम पूछते हैँ कि महायुद्ध में मोर्चे की खाली जगहों 
को भरने के लिए ओर अजात व्यक्तियों द्वारा चलाई जाने वाली तोपों 
के मंह में पड़ने के लिए लोग इतनी अधिक संख्या में भर्ती होते रहे हैं । 
वहा रक्त का सम्बन्ध रखने वाले दो समीपी परिवारों के कगड़ों को 
दूर करने का ऊंचा उद्देश्य भी नहीं था। कया आप यह कहते हैं कि 
मसहायुद्ध की रण॒भूमि मे कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं गया. सब 
ज़त्रिया भरती द्वारा दी भरती किए जाते थे ? यह युद्ध की भीपणता को 
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उससे ली अधिक मयानक रूप में चित्रित करेगा जैसा हम विश्वास 
करते हैं ओर इससे कगड़ो का निपटयारा करने के लिए परम्परागत 
साधनों को ही मान्य करने के लिए दलील मिलती है । क्‍यों कि युद्ध 
की समाप्ति पर होने वाली प्रत्येक सधि अपने साथ एक नए, युद्ध 
“का बीज सी बोती गई | हम इस बात को आज देख रहे हैँ। इसलिए 
हम लोगो के लिए युद्ध-कला परिवत्तित करने का यह समय है| शान्ति 
स्थापित करले में युद्ध असफल हो गया है इसलिए हमें युद्धों को रोकने 
के लिए शान्ति के मार्ग की प्रतीक्षा करनी चाहिए. | इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं करना चाहिए कि लोग शान्ति सेना भे भरती होने के 
लिए आवबेगे । युद्ध और शान्ति दोनों में भर्ती होने पर युद्ध की आशंका 
समान रूप से है। कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता 
“कि जब सेनिक भर्ती होता हे तो वह वारिकों में फुब्वाल और गल्‍्फ 
खेलने के लिए. भरती होता है| वह अपना प्राण अपनी हथेली पर 
लेकर चलता है। इसी तरह शान्ति सेना मे भरती होने वाला व्यक्ति 
भी पूर्ण रूप से मृत्यु के लिए तैयार रहता है किन्त उसमे यह भी 
प्रेरणा रहती है कि वह एक नया प्रयोग करने जा रहा है जो भूतकाल 
मे प्राप्त भव्य परिणामों को देखने पर भविष्य में भी वेसे ही परिणामों 
की आशा से पूर्ण है। 


